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८२ › बौड-दरोनम्‌ 


शल्यं जगत्‌ क्षणिकमात्रमथापतटुःखं 

स्वस्येव लक्षणमयं तुते स्वभावम्‌ । 
दुःखादितक्त्वमखिलं च दिदेश देशे 

बुद्धाय शिष्यसदहिताय नमोऽस्तु तस्मे ।।- ऋषि 


( १. चार्वाक-मत का खण्डन- व्याप्ति की सखुगमता ) 

अत्र बौद्धैरभिधीयते-यदभ्यधायि, अविनामावो दुर्बोध 
इति" तदसाधीयः। तादा्म्यतटुत्पत्तिम्यामविनाभावस्य सुज्ञान- 
स्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 

१. कायंकारणभावाद्रा स्वभावाहया नियामकरात्‌ । 


अबिनाभावनियमोऽदश्ेनान्न न दसेनात्‌ ॥ 
( व्र° वा० १।३३ ) । इति । 


त 

द फ क इस (व्याति ) के विषय में बौद्ध लोग कहते है-[ वार्वाकों ने | जो यह 
 -कहाहै करि अविनाभाव अर्थात्‌ व्याति का ज्ञान नहीं हो सकता, वह्‌ ठीक 
तकंसम्मत ) नहीं । व्याति का ज्ञान तो तादात्म्य (दो वस्तुओं की 
) तथा तदृत्पत्ति ( कायं-कारण का सम्बन्ध ) से असानी से हो सकता 
7भीहै- कायकारण के सम्बन्ध से अथवा नियम रखनेवाले 
-साघन ` का अव्यभिचार-साक्षात्सम्बन्व-- सिद्ध करनेवाले ) स्वभाव 
अविनाभाव ( व्यापि } का निरय होता है, अदर्शन ( व्यतिरेक-- एक 
दूसरे कान होना ) या द्येन ( अन्वय--एक के होने पर दूसरे 
( श्रमाण-वातिक मे व्यापिचिन्ता-परिच्छेद ( १।३३ ) में 


यह्‌ शलोक मिलता है । दोनो ग्रन्थ घमंकौति के है ) । 


श, 
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करनेवाली दो विधियो ( तादारम्य ओर तदुस्पत्ति ) का तो प्रतिपादन किया 
ही है, साथ-साय नैयायिकं कौ व्याति का निश्चय करनेवाली अन्वय भौर 
व्यतिरेक-विधियो का खरडन भी कर दियादह। जो वस्तु क्रि दूसरी वस्तु 
की आत्मा ( आत्मकूप ) ही है वह उसके विना केसे हो सकतौ है ? इसलिए 
तादात्म्य बर्थातु नियामक स्वभाव को अविनाभाव का कारण बतलाया गया 
हे, जैसे--शि्पा ओर वृक्न मे तादात्म्य दै, शिंशपा वृक्षत्व से पृथक्‌ नहीं जा 
सकता । कार्य तो कारण के अधीन रहता, कारण के विना वहं सम्भव 
नहीं --अतः इससे भी ( दोनों विधियो से ) अविनाभाव का निश्चय होता दै, 
इसे आगे स्पष्ट किया गया है! 
( २. अन्वय-व्यतिरेक से व्यासिज्ञान सम्भव नहं ) 
(अन्वयव्यतिरेकौ अविनाभावनिश्वायको' इति पक्षे साध्य्‌- 
साधनयोरव्यभिचासे दुरबधारणो भवेत्‌ । भूते भविष्यति वत- 
माने चानुषलभ्यमानेऽयथे व्यभिचारशङ्काया अनिवारणात्‌ । 
नलु तथाविधस्थले तावकेऽपि मते व्यभिचारशङ्का दुष्परिहरा-- 
[० (2 [क [क # © ^~ = 9 

रति चत्‌; मेवं वोचः । विनापि कारण कायशुत्पद्यतासित्यव- 
विधायाः शङ्काया व्याघातावधिकतया निवृत्तत्वात्‌ । तदेव 
हयाशक्येत यस्मिननाश्चङक्यमाने व्याघातादयो नावतरेयुः । 
तदुक्तम्‌--“व्याघातावधिराशङ्का' ( इखु° २।७ , इति ॥ 

“अन्वय ओर व्यतिरेक-विधियां अविनाभाव ( व्याप्नि) का निश्चय करती 
है" यदि [ रैयायिकोंके ] इस पक्ष को स्वीकार करं तो साघ्य ( 19] 
€ ) ओौर साधन ( हेतु, लिङ्ध 1410016 ५९) ) मे कभी भी व्यभिचार 
( पारथंक्य ) नहीं होगा, यह जानना वड़ा कठिन हो जायगा । इसका कारण 
यह है किं [ यद्यपि सन्निहित वतंमानकाल मे हम साष्य-साधन का सम्बन्ध 
स्थिर कर सकते है किन्तु ] भूतकाल, भविष्यत्काल या अनुपस्थित अथं ( वस्नं ) 
. वाले वतंमानकाल में व्यभिवार की शद्धा हटाई नहीं जा सकती ( सामने आये 
हए वत॑मानकाल मे व्यभिचार हीं हो सकता किन्तु दुर के काल मे सध्य- 
साधन का सम्बध नहीं भी रह सकता है ) ! 

[ नैयायिक लोग पूछ सक्ते है कि | एेसी स्थिति मे ( भूत, भविष्य ओर 
दूरवर्ती वत॑मानकाल के विषय में प्रशन उठने पर ) अप | बौद्धो] के मत में 
भी तो व्यभिचार ( साष्य-साधन के, नित्य सम्बन्ध में व्यवधान ) होने की 


र सवेदशेनसंमरहे- 
शङ्का रहती ही है, उसे बचाना बड़ा कठिन है । एसा परश् होने पर [ हमारा 
उत्तर होगा कि ] एसे मत कहो, क्योकि “कारण के बिना भी कायं उत्पन्न 
हो जायगा इस प्रकार को शङ्का होने से उसकी निवृत्ति व्याघात ( विपरीत 
उदाहरण, रुकावट, (018: 1113181106 ) मिल जाने पर हो ही जायगी 
( व्याघात हो जाने से शङ्का का अवकाश्च नहीं रहता ) । कारण यहं है कि 
दाङ्का एेसी ही करं जिससे व्याघात इत्यादि न मिल । [ उदयनाचायं ने ] 
कहा भी है- व्याघात के प्राप्त होने के समय तक ही आशङ्का वनी रहती हैः 
( न्या० कु° ३।७ ) । 

विदोष- किसी अनुमान मे व्याप्ति की आवद्यकता होती हे, जवबतक 
साध्य ओर साधनमे स्थायी सम्बन्ध न दिखलाया जाय, अनुमान हो नहीं 
सकता । पक्ष ( पवंत ) मे साव्य (अश्चि)को सिद्ध करने के लिए साध्य 
(अघन ) ओर सावनया हेतु ( घुम) में व्याति दिखलानौ पड़ती है} व्याति 
करो जानने के लिए नैयायिकं के यहाँ दो विधियां है-( १) अन्वय 
( 1160104 9 -‰ &्लणला6 ) ओौर (२) व्यतिरेक ( #€104 ग 
10669५6 ) उदाहरणातः, ( १ ) अन्वय-विधि-- जहां जहां ( जेसे-- रसोई 
घर, कारखाना, चूल्हा आदि में ) भूम दै, वहां अम्र है। इस तरह विशिष्ट 
उदाहरणों मे धूम देखकर अन्नि को सत्ता जानकर दोनो के व्यात्नि-सम्बन्ध को 
अन्वय-विधि से जानते रहै । (२) व्यतिरेक विधि--जर्हा-जहां अर्चि नहीं य॑ 
( जसे लील, मैदान, नदी, बगीचा आदि में ) वहां वहाँ ध्रूम नदीं टै । अतः, 
एक के अभाव वाले उदाहरणों मे दुसरेका भी अभाव देखकर दोनों का 
कायकारण सम्बन्ध जान लेना व्यतिरेक-विधि है। पाश्वाच्य ठकंशासत्र 
( आगमन ) मे कायं-कारण सम्बन्व स्थापित करने के पाच नियम है 
(१) 21600 ग -^&व्लणला४, ( साह्चयं की विधि) (२) 
16000 2 1067606, ( मेद-विधि ) ( ३ ) १०1४ 21€{110५ १ 
6 ९1९ 6016704 870 121616८६, ( साहचयं ओौर भेद की संयुक्त-विधि ) 
(४ ) 1760० ज (षट्क प्रद्षतेक्णा ( सहचारी विकार 
विधि } ( ५ ) 11९10 ° {€80प€ ( अवदेष-विधि }--इनकी जानकारी 
के लिए किसी तकंशास्र ( आगमन ) की पुस्तक को देका जाय । 

बढ लोग उप्यक्त दोनों विधियों को इसलिए नहीं मानते कि इनसे 
समीपवर्ती वतमान कालमें देखे गये उदाहरणो का पता मले लग्‌ सके किन्तु 


कालान्तर ओौर देशान्तर मे विद्यमान पदार्थोँकी व्यात्तितो नहींहो सकती । 
` कभी न कभी धुम गौर अच्िमें व्यभिचार ( पाथक्य) हो ही जायगा-एेसी 
संभावना है ( सहचार = साघ्य-साधन का नियत संबंध, व्यभिचार = दोनो का 


हौ 


ऋष 
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44 हो जाना) ] इसप्रकार उविडह्यम के संशयवाद ( 960४९187 ) 
म प्रवेश किया जा सकता है। इससे बौद्ध लोगों ने तादात्म्य ओर तदटुत्पत्ति 
कोहीव्याप्निका साधन मानां है। इससे भी निस्तार नहीं है। जो आश्षेप 
बौद्ध लोग नैयायिकं पर लगति है वही म्प बोद्ध पर भी लग सकता है । 
तदुत्पत्ति ओर तादात्म्य के द्वारा व्याति जाननेमेंभी साध्य-साधन के संवन्ध- 
विच्छेद की संभावना ह । 


किन्तु बौद्ध लोग इस संशयवादी भ्रम को अड़े हाथों लेते ह । तकं ओर 
व्याघात का आश्रय लेकर शंकाओंको दूर कियाजा सकता है। तकंका 
अभिप्राय है विरोधी वाक्य को असिद्ध सिद्ध करना जै सभी धूमवान्‌ पदार्थं 
अयुक्त हं" यदि वाक्य टीकर नहीं तो इसका विरोधी ( (0 पः8.)५६०7४ ) 
वाक्य कुछ धूमवान्‌ पदाथं अभियुक्त है" अवश्य सत्य है । इसका अथं है कि 
अ्धिकेविना भी धूमो सक्ता है (विनापि कारणं कायंमृत्पद्यताम्‌ ) । 
लेकिन सामान्य कायं.कारण-सिद्धान्त ( 11१९138] (@8पऽच््जा ) से 
उपयुक्तं तथ्य खंडित हो जायगा । अथं यह होगा करि विना कारके भी कार्यं 
होने लग जायगा (स्मरणीय हैकरि धुमका एकमात्र कारण अभि ही ५ 
यदि कोई हठपूरवंक यह कटना शुरू कर दे कि कारण के विना कायं होता हैतो 
यह्‌ व्यावहारिक असंगति ( व्याघात [28661681 80810 ) हो जायगी । 
यदि कायं कारण के बिना होता ही है तो रसोई बनाने के लिए आगकौक्या 
आवरयकता ? इस प्रकार व्याघात होने तक ही शोका रहती है । अपनी क्रिया के 
व्याघात से व्यभिचार की शंका नहीं उठती । इस विधि को पाश्चाच्य तकशा मे 
€वप्र०10 8 क्ताः ( व्यावहारिक अंसगति दिखाना ) कहते है 
जिसमें विरोधी वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर देते हैं । 


उदयनाचायं की कुघुमांजलि में निभ्नलिखित शोक है- 
शङ्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ 1 
व्याधातावधिरारङ्का तकः शङ्कावधिमंतः ॥ ( न्या° कु० ३।७ ) 
( अनुमा = अनुमान )। यह अनुमान को सिद्ध करने वाली कारिकाहै 
जिसमे अनुमान से व्यभिचार की शंका का सम्बन्धं बतलाया गया है। शका 
हो या नही, अनुमान दोनों स्थितियों में है। यदि शका ( = देशान्तरया 
कालान्तर मे साघ्य-साघन के बीच उपाधि या व्यभिचार होने की आशंका) 
रहे तो भी अनुमान सिद्धं होता है व्योकि अनुमान-प्रमाणसे ही उपाधिया 
व्यभिचार का ज्ञान होता है ( भले ही इसके लिए दूसरे अनुमान कौ आवश्यकता 
है, पर वह है तो अनुमानदही न?) अगर शंकानदींहो तबतो ओरभी 


सवेदशेनसंग्रहे- 
आनंद, क्योकि अब तो शंका दूर करने की भी जरूरत नहींहै। शंकाकी 
अवधि तकं को ही माना ययाहै। तकं शंकाका निवत्तकदै। इसे हम उपर 
देव चुके हँ । लेकिन तकं मे भो व्याति कौ आवरयकता पड़ेगी ओर फिर दूसरा 
तकं खोजना पड़ेगा जिससे अनवस्था-दोष ( ^ ग्टपापलपषपपः 84 [77 
। णा) ) उत्पन्न हो जायगा । इसलिए व्याघात ( व्यावहारिक असंगति ) का 
आश्चय लेना पड़ेगा । तक॑मूल व्यापिमें जब अपनी क्रिया का व्याघात या 
असंगति आवेगी तब॒व्यभिचार-शंका समाप्त हो जायगी- पुनः दूसरे तकं कौ 
जवदयकता नहीं । इसलिए शंका की अवधि व्याघात है। शंका तभी तकहै 
जब तक व्याघात नहीं मिलता । । 
( ३. तदुत्पत्ति से अविनाभ।व का ज्ञान-पंचकारणी ) 
तस्मात्तदुत्पत्तिनिश्चयेनाषिनाभावो निवीयते । तदुत्पत्ति- 
[द ॥ ¢ हेत्वो व [> 
निशवयश्च कायहेत्वोः म्रत्क्षोपरम्भादुपलम्भपञ्चकनिवन्धनः | 
0 [93 
कायस्योत्पत्तेः प्रागुपलम्भः, कारणोपलम्भे सति उपटस्मः, 
उपटरन्धस्य पश्चात्कारणालुपटम्माददुपटम्भः इति पश्चकारण्या 
॥ ५९ प + 
धूमधूमध्वजयोः कायकारणमभावो निधीयते ॥ 
इसलिए तदत्पत्ति ( कायं-कारण-संबध ) के निश्वयके द्वारा अविनाभाव 
1 व्यात्ति ) का निश्चय होता है । तदुत्पत्ति का निश्चय कायं ओर हेतु ( कारण) 
के प्रत्यक्ष उपलम्म ( प्रापि) ओर अनुपलम्भ ( अप्रापि ) रूपी पांच [ अवयवो | 
पर निभंर करताहै। (दो बार उपलम्भ ओर तीन वार अनुपलम्भ )। 


ध ` धूम ओर धूमघ्वज (बमन) मे कायंकारण-सम्बन्ध इन पाच कारणों की 
समन्विति से निशित किया जाता है-( १) उत्पत्ति होने के पहले कायं का 


¦ (५) [कायंका |] प्राप्त नहीं होना । 
-बोदधों ने अन्वय-व्यतिरेक को विधियो को ही तोड-मोड़कर 


चावीकदशेनम्‌ ३१ 


अनुपलम्भ उपलम्म 
( १) उत्पत्ति के पूवं कायनूपलम्भ 
( ४ ) कारणानुपलम्म होने पर-- (२) कारणोपलम्म होनेपर-- 
( ५ ) कार्यानुपलम्भ । ( ३ ) कायपिलम्म, 


हम देखते ह कि ( १) [ ध्रुम की ] उत्पत्ति होने के पहले धूम का ज्ञान 
नहीं होता, अव (२) अन्निदेखरहेरहैतो (३) धूमकाभी ज्ञान होताहै। 
घरुमकाज्ञान हो जाने पर जव (४) अयि की सत्ता नहीं रहै तो वसी अवस्थामें 
(५) धूम की भी सत्ता मिट जाती है। इन पाच अवस्थां से पार करने के 
बाद धूम-घूमध्वज ( अचरि) में कार्यकारण का निर्धारण हो जाता है। 

( ७. तादात्म्य सरे अविनाभाव क! ज्ञान ) 
तथा तादारम्यनिश्वयेनाप्यधिनाभावो निथीयते । “यदि 

शिंशपा वरक्षत्वमतिपतेत्‌", स्वात्मानमेव जद्यादिति षिपक्षे बाधक- 
रवृतः । अग्रघृत्ते तु बाधके भूयः सहमभावोषलम्भेऽपि व्यभिचार- 
लङ्कायाः को निवारयिता १ िक्षषाद्क्षयो् तादात्म्यनिश्वयो 
शरृक्षोऽयं रिश्षपेति' सामानाधिकरण्यबलादु पपद्यते । न द्यत्यन्ता- 
= ९ [> 0 ४ 
भद्‌ तत्स॒भवत । पयावत्वन युगपस्रयागायागात्‌ । नाप्यत्य- 
न्तामेदे, गवाशधयोरयुपलमभ्मात्‌ । तस्मात्कायाौत्मानौ कारणा- 

वभ (= 
त्माना अजुमापयतं इते द्धम्‌ ॥ 

इसी प्रकार तादत्म्य का निश्वय करनेके बाद भी अविनाभाव का निश्चय 
होता है । [ उदाहरण स्वरूप, “शिंशपा वृक्ष है" इस उदाहरण मे शिंशपा ओर 
वृक्ष मे तादारम्य-सम्बन्ध है, दोनों की आत्मा, आवार या घमं एक ही-वृक्षत्व- 
है । शिशपा मे भी वृक्षत्व ( वृक्षका सामान्य धमं) है ओर व्ृक्षमे भी । दोनों 
के सामान्य धमं एक ही ह | ¦ यदि इस प्रकार विरोधी वाक्य ( विपक्ष-वाक्य ) 
कहा जाय कि यदि शिक्शपा वृक्षत्व का अतिक्रमण कर दिया जाय ( =उससे 
पृथक्‌ हो )* तो बाधक-वाक्य ( असंगति } की प्रवृत्ति हो जायगी कि तब तो 
यह ( शिंशपा ) अपनी आत्मा या सामान्य ध्मंकोही छोड़ देगा । अभिप्राय 
" यह है कि तादात्म्य-सम्बन्ध दिखाने वाले वाक्य “शिज्ञपा के धमं वृक्ष के धमं ह 
का विपक्षी-वाक्य 'शिशपा वृक्ष नहीं है रखने पर असंगति हो जायगी तब तो 
श्िदापा का अपना धमं भी साथ नहीं देगा--अतः तादात्म्य द्वारा अविनाभाव 
स्वीकार करना ही पड़ेगा । ] यदि देवात्‌ असंगति ( बाधक ) न भी अवे ओर 


३२ सवेदशनसंग्रहे- 


पुनः सहचार ( सदा साथ रहना ) का उपलम्भ (प्रति) भीहो तो व्यभिचार 
की शका को कोन बचा सकता है? 
शिंशपा ओर वृक्ष मे तादात्म्य-संबंध का निश्चय समानाधिकरणता के वल 

से सिद्ध होता है । ` ( समानाधिकरण -एक टी आधार होना, जैसे शिंशपा ओर 
वृक्ष दोनो का अधिकरण वृक्षत्व है ) कि, थह वृक्च श्िशपा है" । तादात्म्य.संवंध 
दो पदार्थो के अत्यन्त अभेद ( एक ही पदाथं का बोधक ) होने पर संमव नहीं 
है । [ जेसे- यह घट-षट है" इस उदाहरण में दोनों पृथक्‌ नहीं है ओर इसलिए] 
पर्यायवाची होने के कारण दोनों का एक साय प्रयोग नहीं हो सकता ( 
घट-घट है" का प्रयोग नहीं हो सक्ता ) । ओर न दोनों के अत्यन्त-मेद ( एक 
दूसरे से ष्रथक्‌ होना ( }/पप2| 6००7 ) होने पर ही यह्‌ संभव है 
क्योकि, वेसी दशा मे शगौ अध्वदहै' [ इसका प्रयोग होने लगेगा | जोभ्रात 
( संगत ) नहीं । 

इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कायं ( कायकारण संवंधसे) तथा आत्मा 
( तादात्म्य संबेध से ) क्रमशः कारणा ओर आत्माका अनुमान करतेहं (कायं 
से कारण का अनुमान तदुत्पत्ति द्वारा ओर अत्मा का अनुमान तादात्म्य 
द्वारा होता है 

विशेष तादात्म्य का अथं है उसके स्वल्प म रहना, दो वष्ठुओों का 
अभेद संबंघ । जब दो वस्तुओं मे घमं समान रहता है जेसे- नर ओर प्रारी 
मे श्राणित्व" तो दोनों के बीच तादात्म्य संबंध समञ्चा जाता ह । इसका दूसरा 
द्योतक शब्द है सामानाधिकरण्य एक ही आधार पर टिका रहना, एक विभक्ति 
मे ही रहना जसे वृक्षोऽयं शिशपा । शाब्दिकं दृष्टि से यहां वृक्ष ओर शिङापा में 
समानाधिकरणता ( समविभक्तित्व ) है किन्तु अर्थदष्टि से दोनों मे शृकषत्व 
नामक सामान्य धमं होने से तादारम्य-संवंध है । तादातम्य-संवंध न तो दो पदार्थो 
मे अत्यन्त भेद होने पर ही हो सकता है ( जेसे-अश्वोभ्यं महिषः नहीं कह 
सकते यद्यपि दोनो मे शुल्व" सामान्य-घमं है ) ओर न अत्यन्त अभेद ही रहने 
पर ( जसे- “अश्वोऽयं घोटकः' नहीं कह सकते वयोकि दोनों पर्याय ही है) 
स्मरणीय है कि केवल बौद्ध लोग ही तादात्म्य द्वारा अविनाभाव स्थापित 
कृरने की चेष्ठा करते है । 


( ५. अजुमान का खण्डन करने वालो को उत्तर ) 
यदि कश्चितपरामाण्यमनुमानस्य नाज्गीकु्यात्ं प्रति ब्रूयात्‌-- 


८; 


+ १ 


कः 


बौद्ध-दशेनम्‌ ३द्‌ 


साधनघरुदन्यस्यते, उपन्यस्यते वा? न ब्रथमः। अक्चिरस्क- 
वचनस्योपन्यासे साध्यासिद्धेः 
एकाकिनी प्रतिज्ञा दहि प्रविक्ञातं न साध्येत) 
इति न्यायात्‌ । नापि चमः! अदुमानं ` श्रमाणं न भवतीति 
बरघाणेन वचनप्रयाणमनभ्युपमच्छता स्वया स्वपरकशीयश्चले 
भामाण्येनोपग्ददीतस्य वचनस्योपन्यासे मस साता बन्ध्येतिवद्‌ 
। 


व्याघातापातात्‌ 
यदि [ इतन होने पर भी ] कोई ्यक्ति अनुमान-प्रमाण की प्रामाणिकता 
स्वीकार नीं करता है तौ उससे इस प्रकार [ द्विविधार्मक [11608 ] 
प्रन पुच्ं--“आप केवेल अनुपान प्रमाण नहीं है इतना भर कहते ह, इसमें 
कोई हेतु ( साधत, प्रमाण ) उपस्थित नहीं करते ह याकरते है? ( १) यदि 
पहली वात [ पर अडते हँ तो ] ठीक नहीं । [ किसी सिद्धान्त को विना कारण. के 
रखने मं | विनासिरया हेतु के वाक्य उपस्थापित करने मं साव्य ( शुगः 
ल्प ) कौ सिद्धि होगी ही नहीं । ( अनुमान में किसी वाक्य को निगमन में 
रखने कै लिए उचित ओर उपाधिहीन हैर की आवश्यकता है, उसके नहीं 
रहने से अनुमान नहीं होगा । पवेत में अचि ( साध्य ) सिद्ध करने के लिए उसमें 
धरुमवच्व ( हेतु, साधन ) रखना ही पडेगा । अशिरस्क-वचन = विना साधन का 
वाक्यं, अप्रामाणिक बात )1 न्याय (उक्ति) भी है--अकेली प्रतिज्ञा ( स्वीकृति ) 
स्वीकृत वस्तु को सिद्ध नहीं करती" ( = केवल सिद्धान्त रख देने से कि अनुमान 
प्रमाण नहीं है यह सिद्ध नहीं हो जायगा प्रत्युत इसके लिए साधन देना पडेगा । 
यदि साधन नहीं देते तो आपकी यह बात गलत हो जायगी कि अनुमान प्रमाण 
नहीं है अर्थाच अनुमान को आप भी प्रमाण स्वीकृत करेंगे । ) 
(२) दुसरा पक्ष [कि अनुमान को प्रमाण न मानने के लिए साधन 
देना चादिए- यह ] भी ठोक नहीं। कारण यह है कि जब आपलोग कहते 
“अनुमान प्रमाण नहीं होता है तब तो वचन (= शब्द-प्रमाणा ) को 


भी स्वीकार नहींही करते है ( क्योकि अनुमान-प्रमाण मानने के बाद ही 


आप्त-पुरुषो की बात--शब्द-प्रमारा को स्वीकृत कर सकते है ) । दूसरी ओर 
आपकी स्थिति है कि अपने से भिन्न दूसरों के शास्त्रों में प्रमाण-रूप से स्वीकृतः 
“वेचन' या शब्द-प्रमाण का उपयोग कर रहै है (यदि आप अनुमान को 
प्रमाणा नहीं मानकर कुच साधन देते हतो दुसरोंको लीक पर चलने का 
दोषारोपण आप पर होगा । कम से कम न्याया की विधि को प्रामाशिक 


३ स सं० 


प 
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सानना होगा ओर उसकी बातो को यथावत्‌ स्वीकार करना शब्द-प्रमाण को 
सानना है ) । एेसा करने पर व्यावहारिक असंगति होगी जेसी नेरी माता 
वन्ध्या है इस वात्य मेंहोतीहै। (अभिप्राय यहुहै कि यदि माता हैतो 
वन्ध्या नही, यदि वन्या है तो माता नहीं। दोनों की स्थिति एक दशाम 
असम्भव है । उसी प्रकार अनुमान को प्रमाण नहीं मानते तो चन्द कौ मी 
नहीं मानना होगा लेकित ये पूर्व॑पक्षी-चार्वाक आदि-- अनुमान की प्रामाणिकता 
काटने के लिए ओर भी बड़ प्रमाण- प्रव्यक्त से दुर्‌ प्रमाणशब्द का आश्चय 
लेते है, यह व्यावहारिक असंगति है ) । 
फ च ब्रमणतदाभासन्यवस्थापनं तस्समानजातीय्‌ 

दिति. वदता भवतेव ॒स्वीद्रतं स्वमागाुमानम्‌ । परमतः 
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 -विपरतिपत्तिस्तु वचनलिङ्ञेनेति भवता कायलिङ्गकमलुमानम्‌ ¦ 


-अुपलञ्घ्या कच्चिदर्थं प्रतिदेथयतालुषरब्धिरिङ्खकममानम्‌ । 
-तथा चोक्तं तथागतैः-- 
२. अ्रमाणान्तरद्चासान्यस्थितेरन्यधियो गतेः ! 

परमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेध कस्यचित्‌ ॥ इति 

पराक्रान्तं चात्र धररिभिरिति ग्रन्थभूयस्त्वभयादुपरम्यते । 
यही नही, [ तीन तरह के अनुमान तो आप स्वयं स्वीकार करते ह । | 
श्रमाण भौर प्रमाणाभास की व्यवस्था उत्तके समानजातीय होने के कारण 
होती है-यह कहते हृए आप ही स्वभावानुमान को स्वीकार करते है। 
{ षमाण गौर पमाणाभास की व्यवस्था- राह मे जाते हुए जब जल 
दिखलाई पड़ता है तव यह जलज्ञान प्रमाण है कि प्रमाणाभास, एेसा सन्देह 
होता है! अगर ठीक निकला तो प्रमाण मागे क्योकि यथार्थानुभवः प्रमा, 
ओर श्रमायाः करणं प्रमाणम्‌" । यदि जल नहीं मिला तो प्रमाणाभास मानभे । 
य निण्य केसे करेगे ? विधि स्वभावानुमान कौ होगी ओर साधन रहेगा 
समानजातीयत्व । ( १ ) परमाण- जब एक वार रसा ज्ञात हुआ था तव 
उसमे जल निकला था, इस वार भी उसी तरह का या समानजातीय ज्ञान है, 
यह जलज्ञान भमी प्रमाण है। यह्‌ निश्चय स्वभावानुमान से आप करते रहै, 
दूसरी ओर, ( २ ) प्रमाणाभास- जब एक बार एसा ज्ञान हुआ था तो जल 
नहीं भिला था, इस बार मी सजातीय हने से जल नहीं मिलेगा--अतः यह्‌ 
मी प्रमाणाभास रहै। यहां भी स्वमभावानुमान की आवर्यकता पड़ी । 

स्वमावानरुमान में पक्ष, सात्य मौर लिग तथा तीन अवयव-वाक्य रहते है । ) 


कम -द्ध्धु- = - ्््् 
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ठ्सरे 'विरोधियों की विपरीत सम्मति ( विरुढ सिद्धान्त या ज्ञान ) का 
ज्ञान उनके वचन-रूपी लिंग या साधन से होता है' वह॒ कहकर [ आप्‌ ] कायं 
को देखकर कारण को जाननेवाला "कारलिगक अनुमान भी स्वीकार करते 
है । [ अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार हौ बोलता 
हे । ज्ञान कारण है ओौर उसके वचन कायं । चार्दाक लोग॒परपक्षियो के शब्दों 
को सुनकर उनकी मान्यताओं का अनुमान कर लेते ह। यह भी अनुमान दही 
हु, भले ही इसमे कायं ( वचन ) लिग या हेतुका काम कर रहा है 
विपक्षियों की विप्रतिपत्ति ( विरु सिद्धान्त ) साध्य है } | 

तीरे, जव आप किसी वस्तु की अनुपलब्धि या अमाठ देखते हं तथा 
उसके आधार पर किसी पदा्थं की सत्ता का निषेध करते है ( जेसे--आकाल- 
तस्व, आत्मा, मोक्ष, परलोक आदि का), तो य्ह भी आप अनुमान का सहारा 
ले रहे ह जिसका लिङ्क है अभाव) (अभ्राव के आधार प्र ही थाप इन 
वस्तुओं का निषेध करते द ! किर अघुमान को खरिडित करनेमेतुकही क्या 
रहा ? जव तीन-तीन प्रकार के अनुमान आप घडाधड़ दे रहे है फिर कंसे कहते 
है कि अनुमान दहै दही नहीं?) । 

इसलिए तथागत ( बुद्ध ) के अनुयायियों ने कहा है-( १) दूसरे प्रमाण 
( अनुमान ) म सामान्य ( समान जातीयता ) की स्थिति होने के कारण 
(२) दूसरे को सम्मतिमे गति या उसका अनुमान करने के कारण तथा 
(३) किसी के प्रतिषेध के कारण-- दूसरे अनुमान प्रमाण की सत्ता [ स्वीकार 
करनी पड़ती ] है । ऊपर कहे तीनों प्रकार के अनुमानं का संग्रह इस श्लोक मे 
हुआ है । ) इस विषय पर विदानो ने बहुत विचार-विमशं किया है इसलिए यहाँ 
ग्रन्थ बड़ा हो जाने के भयसे रुका जाय । 


( ६. वौद्धदरखन के चार भेद-भावना-चतुष्टय ) 

ते च बौ द्वा्चतु्धिधया भावनया परमपुरूषाथं कथयन्ति । 

ते च माध्यभिक-योगाचार-सौत्रान्तिक-वेभाषिकसंज्ञाभिः प्रसिद्धा 
बौद्धा यथाक्रमं सर्वशुल्यत्व-बाह्या्थशुल्यत्व-बा्याथाुमेयस्व- 
बाह्याथग्रस्यक्षस्ववादानातिष्ठन्ते । यद्यपि भगवान्ुद्ध एक एव 
बोधयिता तथापि बोद्धन्यानां बुद्धिभेदाचतर्धिध्यम्‌ । यथा 
“गतोऽस्तमकंः इत्युक्ते जारचौरानूचानादयः स्वेष्टादुसरेणा- 
भिस्रणपरस्वहरणसदाचरणादिसमयं बुध्यन्ते । सव॑ क्षणिकं 


| [` सवेदशेनसंभरद- 
कणिकं, दःखं दुःख, स्वलक्षणं स्वरक्षणं, ल्यं शल्यमिति भावना- 
 चतुष्टयञ्पदिष्टं द््टव्यम्‌ । | 
4 ये बोद्ध लोग चार प्रकार की भावना ( टृष्टिकोण ) से परम पुरुषाथंका 
 “ वर्णन करते है । ये बौद माघ्यभिक, योगाचार, सौत्रान्तिक ओर वेभाषिक के 
। ताम से प्रसिद्ध है तथा क्रमशः इन वादों या सामान्य-सिद्धान्तो पर अड हुए हं-- 
सच कु शन्य होना ( माघ्यमिक }, बाह्य-पदार्थो का शून्य होना ( योगाचार ), 
बाह्य-पदार्थो काअनुमान से ज्ञान होना ( सौत्रान्तिक ) गौर बाह्य-पदार्थ का 
> प्रत्यक्ष से ज्ञान होना ( वैमाषिक ) । यद्यपि सम्चाने वाले भगवान्‌ बुद्ध एक 
हीये फिर भी समञ्ञने वाले पात्रं के नृद्धिद सेये चार प्रकार वन गये । जि 
ध प्रकार भूं हूव गया" एसा कहने पर जार ( उपपति, प्रमी ), चोर ओर अदुचान 
4  ( वेदपाढी ) आदि अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अभिसरं ( प्रेयसी से मिलने 
केलिए संकेतस्थल पर जाना ), परधन का हरणा ओर सदाचरण आदि के समय 
समञ्च लेते है । 
४ देना चाहिए करं चारों मावनायं ( या दृष्टिकोण ) इस प्रकार उपदिष्ट हुई 
है (१) सव कु क्षणिक है क्षणिक, (२) सव कुछ दुःख है दुःख, (३) सां का 
लक्षण अपने आप मे है तथा (४) सब कुद शून्य द शून्य । 
~ ; विदोष-बौद्ध-द्चन के सुप्रसिद्ध चार सम्प्रदायो का वर्णन यहाँ हृंञा है । 
यद्यपि भगे हमे इनका विस्तृत वणंन मिलेगा किन्तु यहाँ संक्षेपमें कुछ जान 


0. ( १) माध्यमिक ( शल्यवाद 4111150 }--यह मत नागार्जुन 

(२ री शती ६० ) से सम्बद्ध है जिनके माघ्यमिक-शाखर ( कारिका ) कै अनुसार 

असतु या शून्य है- ष्टा, दद्य, दर्शन सभी स्वप्न के समान भ्रम हं । 

: भी शून्य.का अभिप्राय एेसा सत्‌ है जो चतुष्कोटि ( सतु , असद्‌ , सदसत्‌ , 

सतु ॥से विलक्षण, अनिवंचनीय है 1 व्यावहारिक वस्तुं सभी शून्य या 

किन्त उनकी पृष्ठभूमि भ एेसी सत्ता है जो अनौपाधिक ओौर अविकृत 

+ -कारिका „छ ) ५ ल 

कारिका ( १७) मँ कहा गया है - 

न सन्नासन्न सदसन्न श्राप्यनुभयातेमकम्‌ 1 

चतुष्कोटिविनि्भु्तं त्वं माध्यमिका विदुः ॥ 

शंकराचायं ने अनुभयात्मक के अलावि सभी को स्वीकार 

र कटा है जिसके फलस्वरूप कटर हिन्डुमो 
सादे रली धो । उक अकण 


= ^. 
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(२) योगाचार ( 9८७}९५*€ 146 अऽ }--दिड्नाग, धर्म॑कीति, 
असंग आदि आचार्यो की छत्रच्छाया में यह्‌ सम्प्रदाय फलता-फएलता रहा है । 
इसके अनुसार बाह्य अथं तो शन्य है, किन्तु चित्त जो सभी वस्तुमो का ज्ञाता 
है, कभी भी असत्‌ नहीं हो सकता अन्यया हमारे ज्ञान भी असतु हो जार्यैगे । 
मनके द्वारा गृहीत समी पदार्थं दारणामात्र (10688) है । मानसिक 
धारणाय ही बाह्य वस्तुओं के रूपमे ्रमवतु दृष्टिगोचर होती दँ । विषयी 
( अपण ) ही बाह्य-वस्तुओं पर अपनी तत्सम्बन्धी धारणाथों का आरोपण 
| करता है ( 8प४}९५{ए€ {46817800 ) । इस विचार में अंग्रेज दानिक 
वक्ले से यहु मत मिलता है। इसका दूसरा नाम विज्ञानवाद भी है जिसमें 
विज्ञान या शुद्ध चैतन्य ही एकमात्र सतु है । इस मत म चित्त के आढ प्रकार 
| है--चश्ुविज्ञान आदि वैमाषिकों के सम्मत ६ विज्ञान, सनोविज्ञान ओर आलय 
विज्ञान । इस मत का प्रसिद्ध गन्ध है लंकावतारसूत्र । 
| (३) सखौत्नान्दिक ८ 6068९४० 8011800 ) - उप्यक्त दोनों 
| सम्प्रदाय जहाँ महायान के है, सौव्रान्तिक शौर वैभाषिकं हीनयान के भेद दह । 
सौव्रान्तिक का विशेष संबंध सूत्र-पिटक से है! इसके अनुसार मानसिक ओौर 
बाह्य दोनों पदाथं सत्‌ है यपि बाह्य-पदार्थोका ज्ञान अनुमान से होता है। 
उनके प्रत्यक्ष के लिए विषय, चित्त, इन्दिया, तथा सहायक तत्वों ( जैसे 
। प्रकाज्ञ, आकार )--इन चार वस्तुओं कौ अपेक्षा है। इनके परस्पर मिलनेसे 
| मन मे उत्पन्न होनेवाले विषय का विचार ( 1068 ) या अनुकृति ( ८० ) 
प्रप्र होती है 1 इस प्रकार बाह्य वस्तुएँ मन में रहनेवाल्े विषय कै विचारों 
(1068 ) के प्रतिनिधिमात्र है । मानसिक धारणां से ही मन बाह्य-पदार्थो 
का अनुमान करलेतारहै। केवल वतमान काल की सत्ताये लोग मानते है। 
वैभाषिक लोग सभी कालो की सत्ता मानने के कारण 'सर्वास्तिवादी' कहलाते 
है । विज्ञानवादियों के खरडन मे ये उसी प्रकार दत्तचित्त ह जिस प्रकार वकल 
( ए36"ः€]6़् ) के खरडन में मूर ( 00016 ) । मूर का सिद्धान्त वस्तुवादी 
( 168113४1 ) है जब कि वकंले आत्मनिष्ठ॒विचारवादी ( ७पव्धणण्€ 
196])5४ ) है । सौत्रान्तिक मत बहुत कु लौक ( 1006 ) की "विचारों 
की अनुकृति' ( (णण ४९०४ ० २१६६४8३ ) से मिलता है । 

(७) वेभाषिक ( 1126५# 8681; }-- बाहरी वस्तुं को 
अनुमेय न मानकर वे पूणंतया प्रत्यक्षगम्य मानते है क्योकि जब तक्‌ उनका 
प्रत्यक्ष न हो, उनको सत्ता किसी दूसरे साधन से सिद्ध नहो हो सकती 1 पहले से 
अचि का प्रत्यक्ष जिस व्यक्तिने नहीं क्रिया है कभीभीध्रुम के आधार प्र उसु 
का भतुमान नहीं कर सकता । बाहय-पदा्था से सम्पकं हीं रहते पर सनोजगतु 


३८ सबेदशंनसंग्रहे- 
मे कभी भी बाहरी चीजकी धारणा नहीं बन सकती। इसलिएयातो 
विज्ञानवाद मानें या बाह्य.वस्तुओं का साक्लात्प्रत्यक्न माने । अभिधर्म-दसंन से 
ही वैभाषिक-सम्प्रदाय का आविर्भाव हु है 1 

माध्यमिक = पूणं असत्‌ या पूणं सत्‌ को अस्वीकार कर दोनो कौ सोपा- 
धिक सत्ता मानने वाला, मव्यम-मागं का अवलम्बन करने वाला ( दोनों के 
बीच के मागं पर चलनैवाला )। योगाचार = योग ( चित्तवृत्ति की प्रवीणता ) 
ओर आचार का समन्वय करनेवाला । योग के द्वारा मानसिक सत्ता ( आदय 
विज्ञान ) को ही स्वीकार करके बाह्य पदार्थो मे विध्वास हटा देना । सौ 
न्तिक- सुत्त.पिटक से सम्बद्ध, इसके बहुत से ग्रन्थ सुत्तान्त नामे दी 
विख्यात है । वेभाषिक-विमाषा ( अभिधमे-महाविभाषा ) नामक ग्रन्थ में 
इनके सिद्धान्त प्रतिपादित है इसलिए यह्‌ नाम इनका पड़ा । .. 

इसके बाद चारो भावनाओं पर पृथक्‌ विचार किया गया है तथा क्षशिकत्द 
भावना के अनुपम होने के कारण उस पर कु अधिक विस्तारपूर्वक विचार हे । 


( ७. श्चणिकत्व की भावना--अथैक्रियाकारित्व ) 
तत्र क्षणिकत्वं नीलादिक्षणानां सचेनाचुमातव्य-- यस्स 
तरक्षणिकं, यथा जलधरपटर, सन्तश्वामी मावा इति। न 
` चायमसिद्धो हेतुः, अर्थक्रियाकारित्वरक्षणस्य सखस्य नीलादि 
। क्षणानां प्रत्यक्षपिद्रत्वात्‌ ! व्यापकव्याव्र्या व्याप्यव्य्‌! रि 
रिति न्यायेन व्वापक्क्रमाक्रमव्यावृत्ता अक्णिकास्छ्खव्याध्र 
 सिद्रलाच । तचाथेक्रियाकारित्वं कमाकमाभ्यां व्या्घम्‌ । यच 


२. परस्परविरोध हि न प्रकारान्तरस्थितिः। 
धः नकतापि विरुद्रानाघ्क्तिसात्रविरोधतः । ( ० २।८ ) 


भावनाओं में क्षशिकत्व-भावना का अनुमान नील आदि क्षणो 
पदार्थौ ) को सत्ता देखकर करना चाहिए । [ चरँकि नील आदि पदार्थं 


नि 


9 ॥ १ >+ ४ 
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पड़ने वाले ] इन भावों कौ सत्ता है, [ इसलिए ये माव भौ क्षणिक होगे |1 
यह नहीं कट सकते कि उपयुक्त अनुमान में तु ( 'सत्ता" ) असिद्ध है। 
( असिद्ध हेतु उसे कहते ह॑ जो व्यवहारतः असंगत कारण हो, साव्य की तरह 
हीदितुको भी सिद्ध करने की आवद्यकृता पड़े। न्यायदर्ँन में इस हेत्वाभासः 
को साध्यसम कहा गया है, नव्य नैयायिको ते असिद्ध मानकर इसके तीन भेदः 
किह । यहाँ पर कुदं लोग सन्देह करतेहकि यतु सत्‌ तव्‌ क्षणिकम्‌" में 
वस्तञों का सत्‌ होना हौ असिद्ध दै क्योकि समी दार्यनिक पदार्थो को सत्तावान्‌ 
नहीं मानते । लेक्रिन इस "सत्‌" रूपी हेतु को असिद्ध मानना ठीक नहीं है-- 
ग्रन्थकार ठेसा कहते ह । असिद्ध इसलिए नहीं मानते कि सत्व ( सत्ता ) में 
प्रसोजनमूलक कायं करने की क्षमता रहती है ( अथंक्रियाकारित्व = कोई भी 
| काम क्रि उदेश्य यार्थसे कियाजातादै, उक्त प्रकारके कायं करनेकी 
॥ राक्ति जब रहे तभी सत्‌ होता है ); यह सच्च नील आदि क्षशिक पदार्थो के रत्यक्त 
| से ही सिद्ध होता है [ सत्व का लक्षण "अथंक्रियाकारौ होना" प्रत्यक्ष प्रमाण 
| से सिद होता है जव क्रि हम नील आदि पदार्थो को क्षणिक पाति ह नील 
आदि पदार्थं क्षण भर मे अपनी अर्थसाधक क्रिया करके नष हो जति, इसलिए 
ऊपर के अनुमान में भावों का सवु होना असिद्ध हेतु नहीं || 


| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
। 
। 
| 
| 


होता है (व्यापक में नहीं रहने वाली वस्तु व्याप्यमें भी नहीं रहती), इस 


नियम के द्वारा व्यापक पदार्थं से क्रम ( अगे-पीचे होना) ओर अक्रम ( साथ 


साथ होना ) का निष्कासन ( व्यावृत्ति ) करने पर, क्षरिक होनेवाली वस्तुओं 
से सत्ता का निष्कासन भी सिद्ध होता है। [ अभिप्राय यह है करि व्यापकसे 
किसी को अलग करना व्याप्यसे भी उसे अलग कर देना दै, अव व्यापकसे 
क्रम-अक्रम (जो अर्थक्रियाक्ारित्व या सत्ताको व्याप्त करता है) को प्रथक्‌ 
कर देते है जिससे स्वभावतः अक्षशिक ( व्याप्य ) वस्तुओं से सत्ता पृथक्‌ 
हो जाती है .“. क्षणिक सव्‌ है क्योकि अक्षणिक से सत्‌ व्यावृत्त होता है । इससे 
“यत्सत्तरक्रणिकं' सिद्ध होता है ओर उप्यक्त अनुमान देतु के ठीकं रहनेसे' 
उचित प्रतीत होता है 1] 

` यह्‌ सार्थक कायं करने की शक्ति ( जिसे यहां पर सत्ता कहा जा रहा है) 
करम ( पूर्वापरता ) तथा शक्रम ( एक साथ होना ) से व्याप्त है मौर क्रम तथा, 
अक्रम के बीच तीसरा विकल्प भी सम्भव नहीं है । वैसा करने पर निम्नलिखित ` 
नियम के अनुसार व्यावहारिक दृष्ट से विकट असंगति हो जायगी -- “आपस मे 
विरोधी [ पदार्थो | कै बीच किसी तीसरे प्रकार ( विकल्प ) कौ सत्ता नहीं हो 


दूसरा कारणः-एक नियम है क्रि व्यापक (व्याप्त करनेवाला) का 
निष्कासन ( व्यावतंन ) करने से व्म्राप्यका भी निष्कास्तन ( €०]ण$701) ) 


"+ ~+ (न 


&° सबेदशेनसंम्रहे- 


स्रकती । वचन में ही विरोध होने के कारणं विरोधियों (विरुद्ध पदार्थो) में 
कभी भी एकता नहीं होती ) [ आश्य यहं हैकि क्रम ओर अक्रम परस्पर 
विरोधी है, दोनो के बीच में तीसरे विकल्प की आका नहींहै जो अ्थंक्रिया- 
कारित्वं को व्याप्त कर सके 1 किसी वस्तु की सत्ता या तो क्रमिक होगी = अगे 
पीले करके, या अक्रमिक म्थात्‌ एक साथ ही दहयेगी । बाद में यह दिखलाया 
जायगा कि ये दोनों क्रम मौर अक्रम स्थायी वस्तु से प्रथक्‌ है ओर अ्थंक्रियाको 
स्री व्यावृत्त करते हए क्षणिकत्व-मावना को सिद्ध करते है। अर्थमूलक क्रिया की 
शक्ति केवल क्षिक मे ही है । | 


विरोष-अथक्रियाकारित्वलक्षणं सत्‌ =प्रयोजनमूता या क्रिया तत्का- 

रित्वमेव सत्वम्‌ ( अभ्य० ) अर्थात्‌ प्रयोजन के रूप मे जो कारयंहै उसे करने की 

क्षमता होना हौ सत्ता का लक्षण है । दूसरे शब्दों मे, सत्ता वह है जो कुद कायं 

उत्पन्न करने की क्षमता रवे । शरा.विषाणके सदश असत्‌ वसतु कभी भी कोई कायं 

उत्पन्न नहीं कर सकृत । सत्ता का यह्‌ लक्षण स्वीकार करने पर समी पदार्थो को 

क्षणिक मानने सें सुविधा होती है । मान लं कि बीज क्षणिक नहीं है, स्थायी है 

तो इसकी सत्ता होने के कारण क्षण-क्षण मे यह नए-नए कायं उत्पन्न करता 

रहेगा । यदि बीज सभी क्षणो मे समान ही रहे, अपरिवतित हौ, तो सदा वहं 

उसी प्रकार का कायं उत्पन्न करेगा किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत हे। घरमे 

रखा बीज वही नहीं जो सेत में डाला गया है। दोनों के कायं भिन्न-मिच्च है । 

यदि यह तकँ किया जाय कि वस्तुतः बीज वही कायं उत्पच्च नहीं करता किन्तु 

उस क्षमता है जो उचित उपादानं ( जैसे-पृथ्वी, जल आदि ) के संसं से 

` अभिव्यक्त हो जाती है । अतः बीज सदा वही है । यहं तकं असहाय हे क्योकि 

एसी दशामें यह स्वीकार करते ही है कि पहले क्षण का बीज अंकुरण का 

कारण नहीं त्युत विभिन्न उपादानं के संगं ते परिष्छृत बीज टौ उसका 

कारण है । मतः बीज तो परिवतित हो गया । इसी प्रकार कोई भौ वस्तु दो 

क्षण नहीं ठहरती । सभी वस्तुये क्षणिक दै । इसकी सिद्धि के लिए पत्ता का 
एक विशिष्ट लक्षण ( अथक्रियाकारिस्व ) करना पड़ता है । 


+~ नीलादिश्चण--नील एक उदाहरण है, वस्तुतः इसे रंग से कोई सम्पकं 

नहीं । श्राचीन नैयायिक ( बौद्ध ओर गौतमीय दोनों ) लोग उदाहरण देने मे नील 

। जिस प्रकार नव्य-न्याय मे “वट को उदाहरण के रूप मे रखते 
्तुवा्क दै । क्षण = क्षणिक-पदाथं या पदार्थ । 


सक्राद्याद्‌ व्यावरतमानो अथ 


न 
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क्रियासाप व्यावतेयन्तौ क्षणिकस्वपक्ष एव सच व्यवस्थापयतः 
इति सिद्धम्‌ । 
ओर ये दोनों क्रम-अक्रम स्थायी पदारथंसे प्रथक्‌ होकर, अथ्क्रियां को भी 
( स्थायी-पदार्थं से ) प्रथक्‌ कर देते ह तथा क्षणिकत्वं के पक्ष मेही सत्ताहोने 
की व्यवस्था करते है--यही सिदध करनाथा। 
वेरोष--यदि सत्ता स्थायी होती तो क्रम ओौर अक्रम नहीं होता । स्थायी 
=ेने पर अगे-पीचे होने का प्रदन तो उठता ही नही, पदार्थो फौ एककालिकता 
भी नहीं होमी क्योकि सत्ता के खणड नहीं होगे । इसलिए करम शौर अक्रम दोनों 
स्थितियों से स्थायी पृथक्‌ है, अस्थायी पदाथंमे हीये हो सक्ते हे । सत्ता का 
लक्षण अर्थक्रिया के खूप मेँ दिया गया है, स्थायी पदार्थं मेँ अर्थक्रिया नहीं हो 
सकती क्योकि स्थायी यदि कारा बनकर अपनी सत्ताके नारके वाद कायं 
उत्पन्न करे तभी यह संभव है । सौ हो नहीं सकता, यदि स्थायी है तो फिर 
नाल कैसे ? अर्थक्रिया ( कार्यो्पादन ) जव होगी तव क्षणिक-पक्ष में । इसलिए 
अथंक्रियाको स्थायी पदार्थं से पृथक्‌ करके, स्वयं भी क्रम-घक्रम स्थायीसे 
पृथक्‌ रहते ह ( ९६००१९५ } जिससे केवल क्षणिक वस्तुभों कौ सत्ता सिद्ध 
होती है । इस प्रकार क्षणिकत्व-मावना की सिद्धि हुई । 


( ८. अक्षणिक पदां का “क्रम से जथेक्रियाकारौ नहीं होना) 
नन्वक्षणिकस्य अथेक्रियाकारित्वे कि न स्यादति चत्‌-- 
तदयुक्तम्‌ । बिकस्पासहत्वात्‌ । तथा हि-बतमानाधक्रिपाकरण- 
कारठेऽतीतानागतयोः क्रिम्‌ अथेक्रिययोः स्थायिनः सामभ्यंमास्त 
नो वा । आचये तयोरनिराकरणप्रसङ्गः, समथंस्य क्षेपायोगात्‌ । 
यद्यदा यत्करणसमर्थं तत्तद! तत्करोत्येव यथा सामग्री स्वकाय ° 
ससथेख्चायं माव इति प्रसङ्ाजुमानाच । 
द्वितीये कदापि न यात्‌ । सामध्यमात्रादुव्ान्धत्वादथ- 
क्रियाकारित्विस्य । यद्यदा यन्न करोति तत्तदा तत्राससथं यथा 
हि शिलाश्चकलमह्करे । न चेष वतमानाथेक्रियाकरणकारे वृत्त 
वतिष्यमाणे अथेक्रिये करोतीति तद्विपयेयाचच ॥ 


[ ऊपर यह सिद्ध कर धुके ह कि अथंक्रियाकारित्व (कार्योस्पादन कौ क्षमता) 
केवल क्षिक पदाथ मानने से होता है इसपर विरोधी लोग, पू सकते है कि |] 
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टर्‌ सबेदशेनसंग्रहे- 


अक्षणिक पदार्थो ( जसे दूसरे दशनो मे ईश्वर, घट, पट आदि जो स्थायीया 
नित्य माने गये है उनमें ) मे कार्योत्पादन की क्षमता क्यो नहीं होगी । [ इसपर 
हमारा पक्च है कि ] एसा प्रन करना युक्तिसंगत नहीं क्योकि [ निम्नलिखित ] 
दोनो विकल्पो से यह असिद्ध हो जायगा ( शब्दशः--दोनो विकल्पों को सहन 
नहीं कर सकेगा ) । वह इस प्रकार है वतमान का्यत्पादन के ( सम्पादन 
कै ) समय स्थायी, पदाथं ( अक्षणिक ) मे मूतकालिक ओर भविष्यत्कालिक 
का्योत्पादन की सामथ्यं है कि नहीं ? ( अभिप्राय यह्‌ है कि जब कुम्भकार एक 
घडे का निर्माण करता है तब भूतकालिक घट ओौर भविष्यत्‌ घट रूपी अथं को 
उत्पन्न करने वाली क्रिया करने की शक्ति उसमें है कि नहीं ? ) । 


यदि पहला. पक्ष लेते है [ कि सामथ्यं है] तब भूत ओर भविष्यत्‌ दोनों 

काल के कायत्पादनों ( = अथंक्रियाओं ) कोआप छोड नहीं सकते-एेसी 

स्थिति आ.जायगी ( = एक समयमे ही तीनों कालों के घटो के उत्पादन का 

प्रसंग हो जायगा, जो होतः ही नही ) । जो वस्तु किसी कामके करने में समर्थ 

होती है, वह. तो कभी कालक्षेप ( समय काटना ) नहीं सहेगी [ तुरत कार्य 

संपादन कर देगी, क्षेप का योग उसमें कहाँ ? ] इस प्रसंग या स्थिति का अनु- 

मान हम यों कर सकते है जो पदाथ जिस कामको करने मे जव भी समर्थं 

होता है, वह उसे उसी समय करर देता है जेसे- सामग्री (कारणा के विभिन्न 

सहायक-तत्व ( (01010107 ) अपने कायं को उत्पन्न कर देती है। ओौर 

यह भाव ( अक्षणिक ) चकि समथं है [ इसलिए एक साथ ही भृत, वतमान 

ओौर भविष्यत्‌ तीनों कालों का कायेत्पादन होने लगेगा--इस दोष से वचने के 
लि्‌ पहले विकल्प को छोड़ देना ही अच्छा है । ] 


यदि दूसरा विकल्प ( स्थायी में मूत गौर वतमान अर्थक्रिया बतलाने कौ 
शक्ति नहीं है ) लेते हैँ तव तो [ भौर भी आनन्द है कि ] कमी भी यह्‌ कु नहीं 
सकता । कारण यह है कि कार्योत्पादन केवल सामथ्यं पर ही अवलम्बित 
स्थायी पदाथं यदि एक समय मे असमथं हो गया तो दूसरे समयमेंभौ 
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विसेष--१. यदि स्थायी पदार्थं वतमान अर्थक्रिया के समय भूत मौर 
भविष्य की अर्थक्रियाओं को उत्पन्न करने की शक्ति रलता है तो दोष होगा कि 
एक साथ ही सभी काल कौ अर्थक्रिया उत्पन्न हो जायगी । समं पुरूष तो 
उत्पादन करता है । वया वहं विचार करता है कि हम कव उत्पादन करं ? 
जव काम, तव समाति । २. यदि वह्‌ वसी शक्ति नहीं सवता तव कभी को 
क्रिया उल्पन्च नहीं कर सकता; अगर असमथ हौ तो त्रिया उत्पन्न करेगा केसे ? 
जो समं होगा वही न दुखं उत्पत कर सक्ता ह? इस प्रकार दोनों विकल्पों 
के खरिडत हो जाने से स्थायी म अथेक्रियाकारित्व स्वीकार नहीं करना होगा । 
(९. खहकारियो छी सहायता पाकर भी अश्चणिक अथेक्रियाकारी 
नदी हो खकता । ) 
नलु कमवत्सहकारिलासात्‌ स्थायिनोऽतीतानागतयो; क्रमेण 
रणद्पपयत इति रत तेद अवान्थ्टठो व्याचष्ट 
करणद्धुपपद्यत इति चत्‌--तत्रद्‌ भवान्ब््ा ठषाचष्टाम्‌ । सह 
क्ार्णि ~+ ~ ~ योषक्ष्वन्ति ०८ प २। न्द प्चेन्ना श न कः 
हरिभिः कि भावस्योषश्ुवन्ति न वा १ न चेन्नविक्षणीयास्ते। 
(४ ©. 9 = ७ ट पयय  , प थ = 5 स॒ हक 
अकछाचल्करुवेता तवा ताद स्यायतू ¡ अथ यिस्तः इह 
[क + चः अ => [7 ञ्‌ भाव ९. र अं [9 
रिथिः सहव कायं करोति इति स्वभाव इतं चत | ताह 
त प्रत्यत पलायमानानपि = 
संहरण न॒ ज्यात्‌ । प्रत्युत ५ लसायमानानापि गर पाशेन 
ल्ट 9 
द्रुवा कृत्य कुयात्‌ । स्वभावस्यानपायात्‌ । 
किर भी कोई कह सकता है क्रम ( पूरवापरता, अ गे-पीचे होना ) से युक्त 
सहकारी क्रियाओं को स्वीकार करने पर, भूत ओर भविष्यत्कालमे, स्थायीया 
ज-क्षशिक पदार्थं काक्रमके द्वारा अथेक्रियाकारी होना ( करण, कारयेत्पादन ) 
सिढधतोहोदही जाता है । [ अथं यह दै कि अक्षणिक या स्थायी पदारथ वहीदहै 
जो तीनों कालों की क्रियाओं के उत्पादन मे समथं हो तथा सदा एक ही तरह 
का हो । दूसरी ओर क्षणिक सत्ता एक क्षण में क्रिया उत्पन्न करके नष्ट हो जाती 
है, तीनों कालों में इसके रूप विभिन्न प्रकार के होते है 1 अस्तु, स्थायी एकरूप 
होने पर भी, जव जेसी सहकारी क्रियाय मिलती है तब वसी ही कार्योत्पत्ति कर 
सकता है । इससे पदार्थो मे होने वाले परिवत॑नो कौ व्याख्या करके, उनके होने 
पर भी, सत्ता को स्थायी मान लेते ह । एसा मान लेने पर उपयुक्त दोनो दोष 
१, सव समय सभी वस्तुओं का उत्पादन ओर २. कभी भीकरिसी क्रिया का 
उत्पादन नहीं करना- मिट जा्यँगे । इस प्रकार कार्यो का क्रम सहकारी 


क्रियां के कार्यक्रम पर्‌ निभर करता है, न कि वस्तुओं की सामथ्यं ओर 
असामथ्यं पर । निष्कः यह निकला कि सत्ता अक्षशिकं = स्थायी है जिसमें 


ध सवेदशेनसं्रहे- 
परिवतंन सहकारी क्रियाओं के अनेसे होते है, विशेषतया उनके क्रम के 
कारण । अतः सत्ता क्षणिक नही, अक्षणिक है- यह तकं पूरव॑पक्षियों का है, 
अन इसका उत्तर क्षणिकवादी क्या देते है, देखा जाय । ] 

अगर एेसौ बात है तोजो आपसे पृद्धाजाताहै, उसे वतवे-- सहकारी 
क्रियाय ( या पदाथं ) क्या भाव ( स्थायी ) का उपकार ( सहायता ) करती 
है कि नहीं? [ आशय यह है कि पृवंपक्षियों के मतमें जो घट, पट आदि 
स्थायी पदाथ है उनके सहकारी जल, मिहटरी, वायु आदि पदार्थं घटादि 
कै निर्माण मे सहायता करते है कि नही-अप लोग क्या कहते हँ ?] यदि 
सहायत्ता नहीं करते तो उनकी ञावरयक्ता ही नहीं है । वे ( सहकार } तो 
कुछ करते नही, इसलिए वे तदथं ( माव कौ सहायता के लिए ) होगि--देचा 
प्रसंग नहीं होगा ( अर्थात्‌ क्रियाहीन सहकारी पदार्थं भाव की सहायता नही 
करते तो उनके रहने की जरूरत ही नहीं - सहकारी के बिना ही भाव को सत्ता 
होने का प्रबन्ध करना पड़ेगा ) । 


इसी पक्ष मे यदि एक नौर विकल्प दिया जाय कि स्थायी-माव ( घट, 

पट आदि ) उन परिवतंनशील सहकारियों ( जल, मदी, हवा, सूयं कौ किरणं ) 

के साय-साथ कायं करता है इसलिए स्वमावके रूप मेँ सहकारियों को लिया 

जाय, [ तो क्या हानि है ? ] [ यदि उपयुक्त विकल्प के आधार कर स्थायी के 

स्वभाव के रूप मे सहकारियो को ग्रहणा करे तव समस्या यह्‌ उठेगी कि स्थायी 

पदाथ | तब तो सहकारियों को छोड ही नहीं सकता, बल्कि भागने वाले 

( सहकारियों ) के गले में फन्दा डालकर कत्य (करने योग्य) कायं स्त्रयं करेगा । 

कारण यहहै कि स्वभाव को हटा नहीं सकते। [ सहकारी यदि स्थायीके 

 स्वभावह, अपनेहीरूपर्है तव तो उन्दः पृथक्‌ क्रिया ही नहीं जा सकता; 

सभी सहकारी खोज-लोज कर कार्यं की उत्पत्ति के लिए लाये जावेगे। इस 
प्रकार, सत्ता = अक्षणिक + सहकारी ( एक ही स्वभाव के रूप में )) 11 


लः उपकारकत्वयक्ष सोऽयमुपकारः किं भावाद्धि्यते न वा । 
7गन्तुकस्यव तस्य कारणतं स्यात्‌ । न भावस्याक्षणि- 
 आगन्तुकातिशयान्वयव्वतिरेकानुविधायित्वात्कायस्य । 


ए "कक प 
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यदि सहकारियों को भःव ( स्थायी } का उपकार करनेवाला मानतेहै तो 
इसमे भी प्रश्न होगा कि यह उपकार क्यावे भावसे अलग होकर करतेर्है या 
नही ( = विना अलग हृए ही ) ? [ सहकारी पदार्थं जैसे मिद्री आदि, स्थायी 
पदार्थं जैसे घटादि की उत्पत्ति में सहायता कसते हुए उपसे प्रथक्‌ रहतेर्है या नहीं ? 
दूसरे शब्दों मे, सहकारियों से उत्पन्न, स्थायी यै रहने वाला विरेष ( उपकार ), 
अपने आश्रयं स्थायी भावसे भिन्न हैया नहीं? इसके बाद भेदपक्ष के विकल्प 
को लेकर बहुत वड़ा विवेचन क्रिया गया है । यह दिखाया ज.यगा क्कि भेदपक्ष को 
स्दीक्रार करने पर अनवस्था-दोष ( ^ ष््पयनल्प्रो 8 प्रापो ) 
होगा 1 इसलिए अन्तिम निर्णय होगा क्रि क्षणिक के ङ्प मे ही सत्ता है । | 


यदि यह कट करि सहकारी स्थायीसे भिन्नदै तो जो सहकारी पदाथं 
आगन्तुक ( जेस पानी, हवा, मिदर ) हैवेही कारण कंडलायेगे ( जो कायं के 
उत्पादन मे प्रधान होता वही कार्ण दहै, जिक्चका निर्णय अन्वय व्यतिरेक 
से होता है) 1 अक्षरिक-भाव कारणं नहीं होगा | वृयोकि कर्योत्पित्ति मे 
उसक! कोई हाथ नही, असल मे कायं तौ सहकारी पदाथं अक्षणिक से पृथक्‌ 
होकर कर रहे ह ] । कायं तो आगन्तुक सर्वाधिक ( सहायक } के अन्वय ओर 
व्यतिरेक से सिद्ध होता है ( आगन्तुक के साथ कायं का अन्वय ओर व्यतिरेक 
ठीक-टीक बैठ जाता है, अक्षशिकके साथ नहीं--इसलिए अगन्तुक कारण 
हे ओर वाद मे भानेवाला पदार्थं कार्थं है। ) अतिशय = बहून्गुणाधिन्तयित्वा 
सामान्यजनसंभवान्‌ । विशेषः कौ्य॑ते यस्तु ज्ञेयः सोऽतिशयो बुधैः । [ उक्त 
स्थिति को यो स्पष्ट करे- बीज स्थायी पदाथ (भाव) है, उसमे आने वि 
सहकारी अतिशय ( सवेसे बडे उपयोगी ) के होने पर अंकुर की उत्पत्ति होती 
हे, यह अन्वय हुआ । इस प्रकार के अतिशय के अभाव में अंकुर का उत्पन्न 
न होना, यह व्यतिरेक है । अव इस प्रकार अंकुर ( काथं ) की उत्पत्ति अतिशय 
( सहकारी ) के अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध होती है जिसका फल है करं अतिशय ही 
अंकुरोत्पत्ति का कारण हैन करि वीज। जो जिसके रहने पर रहे, नहीं रहने 
पर नहीं रहे- वही तो उस पाथं का कारण होता है ! यह बात हम सहकारी 
अतिशय के साथ देखते है स्थायो बीज के साथ नहीं । इसलिए स्थायौ ( पदाथं, 
बीज ) कारण नहीं होगा। उसे कारण मान लेने पर अन्वय-व्यतिरेक की 
सिद्धि नहीं होती । बीजाभाव में अंकुराभाव ठीक है ( व्यतिरेक ), परन्तु बीज 
होने पर अंकुर होना ( अन्वय ) ठीक नही है। इसलिए स्थायी पदाथ कारण 
नहीं होगा, उसका सहकारी ( सहकारियों मे भी सर्वाधिक उपयोगी अतिशय ) 
ही कारण हो सकता है । | | को 


= 
ठः ~ , 
~ सवंदशेनसंगदे- 
कहा भी है वषा ओौरघूपसे आकाशको क्या? दोनों का फल चम 

पर हो सकता है । यदि [ वह्‌ स्थायी भाव | चमडे के समान हो तब तो वह्‌ 

अनित्य हो जाता है, यदि वहु आकाशके समानहो तो फलहीन ( निष्फल ) 

हो जाता है। [ आशय यह है कि आकाश अविकारी है, उस प्र वर्षा ओर 

घुप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता- वर्षाहोया धुप, आकाश ज्यो-का-त्यों रहता 

है। हा, प्रभाव पड़ता है तो चमडे पर, वर्षासे चमड़ा ठंडा हो जायया, धूप 

से गमं । इस प्रकार सनुष्यो के शरीर पर उसका प्रभाव है वथोकि चमं विकारी 

है। अव पृद्धा जाय कि स्थायी भाव विकारी ( चर्मवत्‌ ) हैकि अविकारी 

८ आकारवत्‌ ) ? दोनों दशाओं मे दोष है। स्यायीके रूपमे साना यया 

नीज यदि विकार के योग्य ( विकारी ) है तथा सहकारियों से उत्पन्न होने वाले 

अतिशय के हारा विकृत होता है तथ तो वह भाव अनित्य है क्योकि नित्य 

पदाथं में तो विकार होता ही नहीं । दूसरी ओर, यदि वह॒ आकाश के समान 

अविकारी माना जाय तब तो निष्प्रयोजन ही हो जायगा । सहकारियों से 

उत्पन्च विशेष फल ( अतिशय ) की आवह्यकता ही नहीं क्योकि अतिशय के 

होने पर सौ तो स्थायी पदाथं बदल सकेगा ही नहीं । जल, वायु आदि सहकारियों 

की भी आवदयकता नहीं रहेगी । फल यह्‌ हआ करि स्थायी पदार्थं को सत्ता के 

रूप में मानने से दोष ही दोष उत्पन्न होगे । ] 


(१०. अतिशय का दसरा अतिराय उत्पन्न करने मे दोष ) 
ः किं च, सहकारिजन्योऽतिशयः किमतिशयान्तरमारमते 
नवा! उभयथाऽपि प्रागुक्तदूषणपाषाणवरषणप्रसङ्गः। अतिश- 
 यान्तरारम्भपक्षे बहुखानवस्थादौःस्थ्यमपि स्यात्‌ । अतिशये 
` जनयितव्ये सहकार्यन्तरपेश्षायां ततपरम्यरापात इत्येकानव- 
ऽऽस्थेया । 
तथा सहकारिभिः सलिलपवनादिभिः पदार्भसार्थैराधीयमाने 


दूसरे अतिशय को [ कार्योत्पत्ति के लिए ] 
के षा शौक 
बिल्कुल 


वौद्ध-दशंनम्‌ ४७ 


भिन्न अतिशय बीज में दूसरे अतिशय को यदि उत्पन्न नहीं करता तो सहकारियों 
से उत्पन्न अतिशय होने का फल ही क्या है ? यही नही, सटकारिजन्य अतिज्ञय 
की उत्पत्ति के पूवे बीजसे अंकुर की उत्पत्तिभीटो जा सकेगी । दूसरी ओर, 
यदि संहकारिजन्य प्रथम अतिरय वीजमेंदही द्वितीय अतिशय उत्पन्न कर देता 
ह, तो फिर वहं द्वितीय अतिशय भी जो बीज से अत्यन्त भिच्च है बीज सें तृतीय 
अतिशय उत्पन्न करेणा कि नही--इस परश्च के साथ-साथ अनवस्था बढती ही 
जायगी ( अभ्यंकर ) । अतिशय को वीज ( स्थायौ ) से अभिन्न करके भी दोष 
दिखाया गया है--'अथ भावादभिन्नोऽ्तिशयः'० । भेदपक्षमें ही ओरमभी दोष 
होगे, यह्‌ आगे दिति है] यदि हम इस पक्ष कोलं करि एक अतिशय दूसरे 
अतिशय को उत्पञ्च करता है तो बहुत प्रकार को अनवस्था होने का दोष संभव 
हे । ( दूसरे अतिशय को इसलिए आरम्‌ क्रते दहकरि एक अतिशयसे काम 
नहीं चलता । यद्‌ उत्पत्ति सहकारियों मे दुरे सहक्ासियों से होती है या 
स्थायी बीज में दूसरे सहकारियों से या अतिशयो स बीजादि स्थायी पदार्थोसे 
या वीजादि में ही अतिचयो से होती है । जहां जेसी आवश्यकता पडती है वहां 
देखा ही विशेष उत्पन्न करना चाहिए । इसके बाद अनवस्थाओं का ताता लग 
जातादै। ) 


जो अतिशय उत्पन्न करता है उसमें दूसरे सहकारी की आवइ्यकता होगी 
तथा उनकी अनन्त परंपराओं के आ जाने से एक अनवस्था तो तुरत मान 
लेनी पडेगी । ( अतिशय के उत्पादन मे यदि दूसरे सहकारी की आवश्यकता नहीं 
रहे तो यह उत्पत्ति स्वाभाविक मानी जायगी ओौर सलिलादि सहकारी गण 
वीजादि से ही अतिशय का उत्पादन करने लगेगे। अव द्रूसरे प्रकारसे तीन 
अनवस्थां दिखाते ह-) वैसा होने पर सलिल, पवन-आदि सहकारी पदार्थो की 
सहायता से रखे गये बीज के अतिशय मे बीज को ही उत्पादक समज्ञ ले; नहीं 
तो, उन ( सहकारियों ) के अभावमें भी अतिशय उत्पन्न हो सकता है। 
( ऊपर के वाक्यम यदि बौजके अतिश्यमें ही बीज को उत्पादक समञ्च लेते 
ह तो बीज में स्थित अतिशय ही नैमित्तिक कारण सिद्ध हो जाता है । अपरथा 
बीज में स्थित अतिशय यदि दुसरे अतिशय को उत्पन्न करे तब; अतिशय के 
स्वाभाविक होने पर ) । 


( ११. दुखा अतिशय उत्पन्न करने मे अनवस्था सं० १ ) 


„बीजं चातिशयमादधान्‌, सहकारिसापक्षमेवाधत्े । अन्यथा 
सबदोपकारापत्तो अद्करस्यापि सदोद्‌ यः प्रसव्येत । तस्मादति- 


छत -स्बदंशनसंमहे- 


शया्थमयेक्ष्यमानैः सहकारिभिः अतिशयान्तरमाधेयं चीजे । 
तस्मिन्प्युपकारे पूर्वन्यायेन सहकारिसापक्षस्य बीजस्य जनके 
सहकारिसंपा्यभीजगतातिशयानवस्था प्रथमा व्यवस्थिता । 
बीज एक अतिशय का ग्रहण करते हए दूसरे सहकारी माव कौ आवरयकता 
` होनेके कारण दही एसा करता है। नहीं तो ( = अर्थात्‌ यदि अतिशय का 
ग्रहण करना दूसरे सहकारी की आवस्यकता के कारणा न हो बल्कि उसे 
स्वभावतः माना जाय ), यदि [ जल आदि सहका! रयो को पकड़कर |] उदेव बीज 
से अतिशय ग्रहण किया जाय तब ेसा प्रसंग हो जावगा किं बीज से सदा अंकुर 
निकलता रहेगा । ( फलित यहं है कि बीज यदि सहकारी भाव कौ आवद्यक्ता 
न रते ओर अतिशय से ही काम षलाले तोसदा अंकुर को उत्पत्ति टौती 
रहेगी क्योकि कारणस्बरूप वीज से अतिशय ग्रहण करने पर कार्य॑स्वल्प अंकुर 
भ उसी प्रकार उत्पन्न होता रदेगा ) 
इसलिए प्रथमं अतिशय को धारण करने के लिए अपेक्षित द्सरे हकारो 
आवो को चाहिए कि वे बीज में दूसरे अतिशय को मी धारण कर्‌ 1 इस प्रकार 
से उपकार हो जाने पर (= अति्ञयान्तर के मिल जाने पर }) तथा पहल की 
तरह सहकारियों की अपेक्षा रखनेवाले बीज क [ आधाररूप में | उत्पादक 
बन जाने पर (= जब बीज सहकारियों की सहायता से उत्पादक बन जाय 
तव ), पहली अनवस्था उत्पन्न हो जाती है जो सहकारि कौ सहायता से 
संपन्न होने बाले बीज के अतिशय से सम्बद्ध रहती है । ( बीज के सहकारियों 
ओर अतिशय कौ एक अनन्त परम्परा चल पड़ती है जब कभी भी एक अतिशय 
दूसरे को उत्पन्न करने लगता है ) 


( १९. अनवस्था सं० २) 
अथोपकारः कायौर्थमवेशष्यमाणोऽपि बीजादिनिरपेक्षं काय 
जनयति तत्सपेश्षं वा । प्रथमे बीजादेरेतुत्वमापतेत्‌ । तच < 
 वेक्ष्यमाणेन बीजादिनोपकारेऽतिशय आधेयः । एवे तवर तत्र प्त 
| शयपरम्परापात इति दितीयानवस्था 


भवेत्‌ । 
पृते ५ करि] इस प्रकार का उपक्रार ( अतिशय का धारण ) 
ध होने पर भी वीज-भादि से पृथक्‌ होकर कायं को 
श्री रखता है ? यदि पहला विकल्प लेते है 


क वि 


तो वीज-आदि कभी भी कार्ण नहींहौ सकते ( क्योकि कारण वहीहैजो 
कार्यालित्ति मे सहायक हो लेकिन यहां वीज वैसा नहीं है ) । दूसरे विकल्प को 
लेने पर, अपेक्षित बीज-आदि को उपकार हीने पर अतिशय लेना चाहिए । इस 
तरह उन-उन अवस्थाओं मे भी, बीजादि से उत्पन्न अतिशय में अतिशयो की 
एक अनस्त परम्परा चल पड़ेगौ जिससे दूसरी अनवस्था भी हृद्‌ हो जाती है । 
( ११. अनवस्था सं० ३) 
४) ४५ ४५ [१ भ धमि 
एवसपेक्ष्यमाणेनोपकारेण बृ[जाद्‌ा भसण्बुपकरन्तर- 
माधेयम्‌-इत्युपकाराधेयवीजाश्रयातिशयपरम्परापात इति 
ततीयानवस्था दुरवस्था स्यात्‌ । 
इस प्रकार अपेक्षित उपकार को चाहिए करि वह [ अतिज्य के | धर्मी 
( विषयी ) बीजादि मे दूसरे उपकार का ग्रहण करे--इस तरह उपकार से 
उत्पन्न वीज के आश्रय ( अतिक्ञय ) में रहनेवाले अतिशयो कौ अनन्त परस्परा 
फिर शुरू हौ जायगी ओौर यह तीसरी अनवस्था भी हटाना कठिन है । 
चिरोघ-ऊपर एक अतिशय से दूसरे अतिशय को उत्पन्न किये जाने पर 
अनवस्थायं होती है--यह दिखाया गया । कुल तीन अनवस्थायें दिखलाई गई 
ह । यह पूरा अवतरण उस विकल्प कौ व्याख्या ह जिसमें कहा गया है कि 
उपकार भाव सेभिन्न है । यह विकल्प यहाँ से शुरूक्रिया गया है--सोभयमुपकारः 
कि भावाद्धि्ते न वा ? ( देखिये-श्वे परिच्छेद का दूसरा खंड ) । इसके बाद, 
उपकार स्थायी भाव से अभिन्न है, इस विकल्प की परीक्षा होनेवाली है । 


( १२. स्थायी भाव से अतिशय के अभिन्न होने पर आपत्ति ) 

अथ भावादभिनोऽतिश्चयः सहकारिभिराधीयत इत्यभ्यु- 

पगम्येत, तहिं प्राचीनो भावोऽनतिशयात्मा निदृत्तोऽन्यश्ातिश्च- 
¢ [> बेदनीयो = लितं [3 

यात्मा कुषद्रूपादिपद जायत इति फलितं ममापि मनो- 
रथद्रमेण । तस्माच्रमेण अक्षणिकस्य अथक्रिया दुब । 

दूसरी ओर अगर यह स्वीकार करते ह कि अतिशय माव ( स्थायी पदाथं ) 

से भिन्न नहीं है ओर सहकारियों के द्वारा गृहीत होता है ( अर्थात्‌ भाव ओौरः 

अतिशय दोनों समान हो, अतिशय स्थायी भावे का ही अवस्था-विशेष हो )/ 

तव तो प्राचीन भाव जो अतिशय नहीं है अवश्य ही निवृत्त ( समाप्त ) हो 

जायगा ओर एक दूसरा भाव अतिश्चय के रूप मे उत्व हो जायगा जिसे 

“कुवद्‌ रूपः ( कार्योादक वस्तु ) आदि शब्दों से जानते है । मेरे मनोरथ के 

श सट सं # 


० सवेदशेनसंम्हे- 


बृक्ष का भीतो यही फल है ( अर्थात्‌ मेरी ही वात सिद्ध हो गई ) । इस प्रकार 
करमःके द्वारा अक्षणिक ८ स्थायी) की अर्थक्रिया ( कायेत्पादिका ) सिद्ध 
करना कठिन है । 

विदोष-- उपर्युक्त लम्बे विवेचन भँ यह्‌ सिद्ध क्रिया जा रहा था किक्रम- 
नियम (एक के बाद द्रे का होना ) से स्थायी अर्थक्रियाकारी नहीं हो 
सकता--क्षणिक-पदा्थं ही अरथक्रियाकारी होगा; क्षशिक ही सत्‌ है। इस 
परिच्छेद में कहने का अभिप्राय यह है कि जलादि सह्कारियों के दारा अतिशय 
के उत्पन्न होने पर भी यदि स्थायी बीजादि दुसरी अवस्था (कायंरूप) मं 
नहीं पंच जते किन्तु अपनी पूर्वावस्था मं ही अवस्थित रहते ह, तवतो 
अतिशय का होना ही व्यर्थ ह इसलिए सहकारी जलादि का मिलना भौ व्यथं 
है । यदि दूसरी अवस्था में पटहुच जाते है तव्‌ तो क्षणिकः की ही सिद्धि हो जाती 
है- एक अवस्था से दूसरी अवस्थामें आनाही सिद्ध करता है करि पहली 
अवस्था क्षणिक है... पुरी सत्ता ही क्षिक है । 


( ९३. अक्षणिक पदाथ का “अक्रमः से अर्थक्रियाकारी नहीं दोना ) 
नाप्यक्रमेण घटते ! विक्षर्पासर हत्वात्‌ । तथाहि--युग- 
पत्सकरकायकरणसमथेः स्वभावस्तदुत्तरकालमनुव्ते न वा १ 
अधमे तत्कारवत्कालान्तरेपि तावत्कार्यकरणमापतेत्‌ । द्वितीये 
 स्थायित्वडच्याा मूषिकभक्षितवीजादौ अद्करादिजननग्रा्धनाम- 
क सरत्‌ 1" | 
अक्रम ( एक साथ उत्पन्न होना ) के नियम से भी [ अक्षशिक-पदार्थं का 
अर्थक्रियाकारी होना ] सिद्ध नहीं होता । कारण यह्‌ है कि विकल्पों को यह्‌ 
0  सक्रता ( = दो विकल्पों के खण्डन से इस वाक्य काभी खर्डन हो 
है ) 1 वह इस प्रकार होता है-एक ही साथ सभी काम करने मे समर्थ 


क 


कायं कौ उत्पत्ति के बादभी रहतः दै या नहीं (या नहींया एक 
उत्पन्न करके रह जाता है)? यदि पहले विकल्प को लेते है तो 

भे जितना काम करता है उतना ही दूसरे कालमें भी करने 
पत्ति के बादभी स्वभाव तो बदलेगा ही नही, दूसरे 
भौर बह उसो परिमा मे निरन्तर- कालान्तर 


स 


के स्थान मे स भावः 
द धमं पर आरोपित | 


4 


# कः 
बदर 
क 


= ~ प 
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मे भी- कार्यं उत्पन्न करते रहेगा । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि कार्योत्पत्ति 
केवल एक वार होती दहै, उसी स्वभाव से पुनः पुनः कार्योत्पत्ति, एक ही 
परिमाणा, नहीं होती । यही तो सत्ता को स्थायी मानने का परिणाम हे! 
इसलिए अक्रम-नियम ( 46४1104 ज ऊं फप्राष्दणल)प्फ ) के प्रथम विक्रल्प 
से अक्षरिक-रत्ता का खरडन हौ जाता है क्योकि इसमें कठिनाई (६०४1५) 
उत्पन्न हो जती है ]। 
यदि दूरे विकल्प ( स्वभाव एक साथ कायेत्पि्ति करके निवृत्त हौ जाता 

हे) कोलेतेह तो स्वमावके स्थायी होने की आशा उतनी ही सफल होगी 
जितनी चे के खाये हुए बीजादि मेँ अंकुरादि उत्पन्न होने की प्रार्थना ! ( अर्थात्‌ 
जिस प्रकार चटके खाये हए बीज नहीं उग सकते उसी प्रकार यह मानकर क्रि 
स्वभाव कार्योत्ति करके निवृत्त हो जाता, स्वभाव का स्थायित्व स्वीकार 
नहीं कर सकते । जव कोई भाव अपना कायं करके समाप्त हो जाय तो इस्तका 
अभिप्राय है कि वह्‌ क्षणिक है) इस दष्टिकोणसे भी बौद्धो के मत--क्षखिक- 
वाद-कीपृष्टि होती है। इसके लि्‌ अभी प्रयोग द्यि जारयैगे कि वीजादि 
साव क्षण-क्षण मे भिन्न होते है क्योकि उनसे क्षण-क्षण में विष्ट धमं आते- 
जाति है इत्यादि“ ) 1 

८ १२ क. अखामर््य-साधक प्रसंग ओौर उसका विषयेव ) 
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यद्धिरुद्रधमीध्यस्तं तन्ाना, यथा शीतोष्णे । षिरुद्रधमा- 
ध्यस्तश्वायमिति जलधरे प्रतिबन्धसिद्धिः । न चायमसिद्धो हेतुः । 
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स्थायिनि काटमेदेन सामथ्यासामथ्येयोः प्रसङ्गतद्विएययसिद्र- 
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त्वात्‌ । तत्रासामथ्यसाधका प्रसङ्कताद्रपयया ब्रायुक्ता | 
जिन वस्तुओं पर विरुद्ध ध्म आरोपित होते है वे नाना प्रकार की (एक 

प्रकार की नहीं ) है उनम परस्पर भेद है, जैसे शीत ओर उष्ण । यहाँ स्वभाव 
पर विश्द्ध-धमों का आरोप हुआ है--इसी तरह मेघे भी व्याप्ति कौ सिद्धि 


होती है । ( प्रतिबन्ध = व्याप्ति) मेव को भी सिद्ध कसते है कि इसकी सत्ता 
स्थायी नहीं, क्षणिक ही है । वह्‌ कैसे ? मेघ प्रतिक्षण मे नये-नये स्वरूप का 


प्रदर्शन करता है इसलिए उसमे क्षण.क्षणए विषु धमं तो आतिहीरहै ओर 


इसीलिए वह नाना प्रकारकादहै। न्याय की माषामें कगे किं विरुद्ध धमं के 


आरेषणा जोर नानात्व में व्यापि है । यही व्यानि जलधर के नानात्व की सिद्धि. 


करती है ) । वहाँ यह हेतु ( विरुढधमं का आरोपित होना ) असिद्ध नही हे। 


कारण यह है कि स्थायी ( बीजादि) पदाथं मे कालके भेदसे सामथ्यं ओर 


1 


हि ८२ सवेदशनसंप्रहे- 
असामथ्यं दोनों का प्रसंग ( असतु से सतु की सिद्धि) ओर प्रसंगविपर्यय ( सत्‌ 
से सतु को सिद्धि)- ये सिद्ध होतेह । इनमें मसामरथ्यं के साधक प्रसंग ओर 
उसका विपयैय पहले ही कहे जा चुके है ( देखिये -परि० = ) । 
विरोष-असिद्ध हेतु उसे कहते ह जव हेतु या अनुमान का साधन 
( 2110418 ल" ) साव्य के समान ही सिद्धि की अपेक्षा करे; उसकी सत्ता 
सन्दिग्ब हो जैसे-- 


गगनारविन्द सुगन्धित है ( निष्कषं ) 
क्योकि वह ( गगनारविन्द ) अरविन्द ( कमल } है देव, 
जो कमल हँ वे सुगन्धित है जैसे तालाव का कमल । 
यहां अरविन्दत्व हेतु है जिसका आश्रय है गगनारविन्द । वह होता ही नहीं 
इसलिए यहा हेतु आश्रय के विषय मे असिद्ध अर्थात आश्रयासिद्ध है! असिद्ध 
हेत्वाभास को प्राचीन नैयायिक साव्यसम कहते है । असिद्ध के तीन मेद हु-- 
( १) आश्रयासिद्ध ( उपयुक्त उदाहरणा ) (२) स्वषपासिद्ध ( टतु का स्वरूपतः 
पक्ष में न रहना ) ओौर ( ३ ) व्याप्यत्वासिद्ध ( सोपाधिक देतु )। इनके विस्तृत 
विवेचन के लिये न्यायदर्चन देख । 
यहां पर प्रतिपक्षी लोग शंका उठाते है कि 'यद्िरुधर्मा०ः वाते अनुमान 
में मी स्वरूपासिद्ध नामक दोष है । पहले स्वरूपासिद्ध समज्ञ लें । उदाहरण है- 
सभी चा्चुष ( ४188] ) पदार्थ गण रहै ( ब्रहत्‌ वाक्य ), 
शब्द चाघ्ुष पदार्थं है ( लघु वाक्य ), 
= ` श्व्द गुणा है (निष्कषं )। 
` यहां लघुवाक्य मे जो चाधुषत्व ( हेतु 1114016 ग्‌) ) का सम्बन्ध शव्द से 
` दलाया गया है बह स्वरूपतः असिद्ध है वयोकि शण्द चाश्ुष नही, उसका अपना 
दै श्रावण होना, अर्थात श्रवण ( कानों) से सम्बद्ध है। उसी प्रकार इस 


विषुढधवर्मो से परिपूणं है वह नानाप्रकारक है ( 21907 ८. ) 
५८५ द विरुद धमं से परिपुणं ह ( 11101: 7८. ) 
- बौजादि.नानाप्रकारक रक ( 0196786 ) है । ( 00०]. ) 
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प्रद्शित अनुमान को प्रसंगविधर्यंयानुमान कहते ह । यों असत्‌ से सत्‌ को सिदध 
कृरनां प्रसंग कहलाता है । उदाहरण लं- पर्वत अभ्निमान्‌ है, क्थोक्रि वर्हा 
धूम (हेतु ) दै । इसमे जहां अलिका अभाव हं वहाँ घूम कामभो अभावहै 
जैसे तालाब मे--यही व्यतिरेक-व्याति है। इस प्रकार पवंत मे भरुमाभिाव 


असत्‌ है उसे सत्‌ सिद्ध कर रहै है यदि तालाव के समान पर्वतम भी अच्रि 
हींहैतवतो धूम भी नहीं हो सक्ता । इख धरुमाभाव की सिद्धि के साथ 
ववत में धूम देखकर अस्ति का अनुमान किया जाता ह । यही हुआ प्रस्तगानुमान । 
इस स्थान पर स्थायी पदार्थं ( वीजादि) मे वतंमान अथंक्रिय~करण 
( कार्योत्पत्ति ) के समय अतीत गौर भविष्यत्‌ मे अर्थक्रियाकरण की असमर्थता 
सिद्धकरनी है (साध्यदहै)। हम इसे इस प्रकार सिद्ध करते है क्रि एक 
समय ( वत॑मान ) मे तो यह अतीत ओौर भविष्य के कार्या को उत्पन्न नहीं 
करता (करण को अकरणके द्वारा सिद्ध करते दहै) तव हम व्यतिरेक 
व्यानि की सहायता लेते है जो समथंहै वह तो कामतो करता हीह । 
इससे वर्तमान अर्थक्रियाकरण के समय अतीत ओर भविष्य की अ्थक्रियाका 
करणा सिद्ध होता है। इस तरह की सिद्धि के साथ-साथ वर्तमानकाल मे अतीत 
मौर भविष्य की अर्थक्रिया के अकरण को देखकर उसकी असमर्थता सिद्ध हो 
गई । आठवें परिच्छेद मे इसका विचार "आगे तयोरनिराकर्णप्रसङ्कः' आदि 
कह कर किया गया है। यहां उसकी भवर्यकता देखकर पृनः विस्तृत 
व्याख्या कौ गई 19 
दूसरी ओर प्रसंगविपर्य॑य उसे कहते है जहां सत्‌ से सतु का ज्ञान दिखाया 
जाय । उदाहरणतः, "जहां धरम है वहां मभि दहै यह अन्वय-व्यापत्ति दिखाकर 
पर्व॑त में सत्‌ ( 6818601 ) धूम को दिखाया जाय 1 इससे अग्नि का अनुमान 
होता है। भसामथ्यं-साघक प्रसंगविपर्यय भी उसी क्रममे वणित हो चुका 
है- द्‌ यदा यन्न करोति० इत्यादि । उसमें भौ सिद्ध हआ है कि वतमान 
अर्थक्रिया के काल मे अतीत ओर भविष्य की कायत्पित्ति नहीं होती । इस प्रकार 
असामथ्यं के द्वारा स्थायी पदार्थं सिद्ध नहीं होता । अब सामथ्यं" का 
सामर्थ्यं मौ देखे । 
( १३ ख. सामर्य-साधक प्रसंग ओर तद्धिपयय ) 
सामथ्यंसाधकाबभिधीयेते । यद्यदा यज्ञननासमथं तत्तदा 
तन्न करोति यथा शिलाच्करमङ्करम्‌ । असमरथ्ायं वतमाना 


१--(१) यद्यदा यत्करणसमर्थं तत्तदा तत्करोत्येव- प्रस ङ्गानुमानम्‌ । 
(२) यद्यदा यन्न करोति तत्तदा तत्रासमर्थम्‌-प्रसङ्गानुमानविपयंयः । 


४ सवेदशनसंगरहे- 
क्रियाकरणकाठेऽतीतानागतयोरथक्रिययोरिति प्रसङ्गः । यद्यद्‌ 
यत्करोति तत्तदा तत्र समथं यथा सामग्री स्वकार्ये । करोति 
चायमतीतानागतकाञे तत्कारवतिंन्यावर्थक्रिये भाव इति 
प्रसङ्गव्यत्ययो विपर्ययः । 

अवं हम सामथ्यं के साधक | प्रसंग ओर उसके विपयंय ] का वर्णन करते 
है । एक समय मे जो पदाथं जिस किसी दूसरे पदार्थं को उत्पन्न करने मे असमर्थं 
है, उस समय वह उसे उत्पन्न नहीं करता जेते पत्थर का टुकड़ा अंकुर को 
[ उत्पन्न नहीं करता कयोकरि पत्थर के द्रुकडे मे असमथंता है ] । यह ( बीजादि 
भाव ) अथंक्रिया करने के समय अतीत ओर अनागत ( भविष्य ) की अर्थ 

क्रियाओं के करने में असमथं है--इस प्रकार भरसंग हुञा ( = प्रसंगानुमान } 1 

एकत समय मे जो जिसे उत्पन्न करता है वह उस समय में उसके लिए समर्थं 
हं जसे कारणो की पूरी सामग्री अपने कायं को उत्पन्न करने के लिए । यह्‌ भाव 
अतीत ओौर अनागत काल में उस समय मे चलनेवाली अर्थं क्रियाओं को उत्पन्न 
करता है ( .“. वह उनके लिए समथं है )।- इस प्रकार प्रसंग का उल्लंघन 
करनेवाला उसका विपयंय है । 
 विशेष-सामथ्यंसाधक ओर असामथ्यं-साधक के निग्नोक्त प्रकार से 
अनुमान होते है जिनमे ये व्याश्नियां है । क्रिया-करणा ओर सामथ्यं के समनियत 
होने के कारण दोनों ( क्रियाकरण तथा सामथ्यं ) में व्याप्त जौर व्यापक का 
 प्रस्पर भाव रहता है इसलिए दो व्यात्तियां होती है--{ १ ) यत्करोति तत्स- 
ष्‌ ( क्रियाकरण-- व्याप्य, सामथ्यं व्यापक ), (२) यत्समर्थं तत्करोति 
सामथ्यं व्याप्य, क्रियाकरण- व्यापक ) 1 इसी प्रकार क्रिया के अकरण 
वामथ्यं मे सी व्याप्य-व्यापक का भाव है जिससे दो व्याप्तिं हो सकती 

) यन्न करोति तदसमथंम्‌ ( क्रिया-अकरण- व्याप्य, असामथ्यं 

। (४) यदस्तमर्थ तन्न करोति ( असामर्थ्यं व्याप्य, क्रिया-अकरण-- 

इन चारों व्याततियों पर विचार करने पर ¦ पहली साम्यंसाधिका 

निकलती दहै, दूसरी असामथ्यंसाधिका व्यतिरेकन्यास्नि, तीसरी 
अन्वयव्याप्ति ओर चौथी सामथ्यं साधिका व्यतिरेकन्पासि है ! 


बोद्ध-दशेनम्‌ ५५ 


व्याधिकं च सं क्षणिकल्वपक्ष एव ॒व्यवस्थास्यतीति सिद्धम्‌ । 
तदुक्तं ज्ञानधरिया-- 
५. यत्सचचरक्षणिकं यथा जलधरः सन्तथ् भावा अमी 
(4 
सत्ता शक्तरिहिथेकमेण (मतः सद्धबु सदान सा। 
नाप्यदरैव विधान्यथा परकृतेनापि क्रियादिभेवेद्‌ 
देधापि क्षणसङ्गसंगतिरतः याध्ये च विश्राम्यति ॥ 
इसलिए [ अव सारे तक का निष्कषं निक्रालते हुए कहते है करि | सत्ता 
क्षशिकस्व के पक्ष मे ही व्यवस्थित होती है--यहौ सिद हुमा । इसके ये कारण 
है-( १) विपक्न ( अक्षणिक, स्थायी ) मे करम ओर यौगपद्य { अक्रम, एक 
साथ होना }--दोनों की असिद्धि हो जातो हें । [ विपन्न वहु दैजो निशित 
साध्य का अभाव धारणा करे--निधितसाध्याभाववान्विपक्षः 1 जव बोद्ध लोग 
क्षणिकत्व की स्थापना करते ह तो उनके लिए क्षणिकत्वं साध्य है ओर उसके 
विरुद्ध अक्षणिक माने गये ईशर, घट, पटादि विपक्षं ह । .“. विपक्ष = स्थायी 
( यहाँ पर ) 1 ऊपर दिखला चुके है कि स्थायो भाव क्रम या अक्रम सेभी 
अथंक्रियाकारी नहीं हो सकता । ] इसके फलस्वरूप व्यापक के अनुपलम्भ से 
स्व मे व्यतिरेक-व्याप्नि प्राप्त होती है। [ आशय यह दै--अर्थक्रियाकारित्व 
व्याप्य है ओर क्रम या अक्रममें से कोई एक व्यापक बन जाता है। जव 
इश्वरादि स्थायी पदाथं मे क्रम या अक्रम का अभाव सिद्ध क्रते ह तो व्याप्य 
अथंक्रियाकारित्व का भी अभावहौ जाताहै। व्यापक के अभाव मे व्याप्य 
का अभाव होना व्यतिरेक व्याति है, इसलिए यहां भौ ध्यतिरेक व्याति से सिद्ध 
होता हे कि अक्षणिक पदाथं का अथक्रियाकारित्व नहीं होगा ओर चूंकि सत्ता 
क लिए अरथक्रियाकारी होना आवस्यक दै, सत्ता को क्षिक होना चाहिए । ] 
(२) प्रसंग ओर उसके विपयंय के बल से सतव मे अन्वयव्याप्ति का ग्रहण 
होता है। [व्याप्यकेसतु होने से व्यापक का सत्‌ होना, यही अन्वयव्याप्नि 
हे । उदाहरणाथं -- जो सत्‌ है वह क्षणिक हे । सत्ता अर्थक्रियाकारी होती है । 
यदि उत क्षणिक न मानकर ( विपक्ष मे) नित्य स्वौकार करते है तौ उसमे 
सामथ्यं होने से माव ( सत्ता) सदा सभी कार्यो को उत्पन्न करने लगेगा-- 
यह प्रसंग है । सामथ्यंन होने से कभी नहीं करेगा- यह्‌ विपयंय है; इसलिए 
अथक्रियाकारी को ( साथ-साथ, सत्ता को ) क्षणिक होना परम आवस्यक्‌ है-- 
यह अन्वयव्याप्ति है । इस प्रकार दोनों से क्षशिक-सत्ता की सिद्धि होती है । | 
ज्ञानश्री ने भी कहा है “जिसकी सत्ता है, वह्‌ क्षणिक दै जैसे जलधर 


अ छ. चः 
र -4 1 | 


१ ‰.. ' जश्च, 


न 


९ सवेदशेनसंम्रहे- 


ओर ये सत्ता-सम्पन्न भाव ( वस्तु्ं-- घट, पटादि ) 1 अर्थ-कमं की जो चाक्ति 

( = कुछ चीज उत्पन्न करने का सामथ्यं) है वही सत्ताहै, इसमें प्रमाण 

{ मिति) है [ जिससे न तो कोई वस्तु ही उत्पन्न होती ओरन ज्ञान ही, वेसी 

वस्तु की सत्ता नहीं है । उसके अस्तित्व का प्रमाण कौन देशा? अथंकर्मकी 
शक्ति रखने वाले पदाथं की सत्ता का प्रमाण तो है ]। यह सत्ता सिद्ध ( स्थिर ) 

पदार्थो में स्थिर नहीं है ( किन्तु क्षणिक पदार्थों ही सिद्धदहै ओर स्वयं भी 

` यह्‌ सत्ता क्षणिक ही है ) । [ अक्षणिक से कार्योत्पत्ति का | एक ही प्रकार 
नही है [ किन्तु स्वाभाविक होने पर क्रमसे या अक्रमसे ( एक साथ) 
होता हे । ] नहीं तो दूसरे के हारा भी दूसरे की क्रिया उत्पन्न हो सकती है। 

( = कार्योत्पादन अगर नैमित्तिक नहीं हो तो सहकारी उपकारके द्राराभी 
कार्योत्पित्ति होगी, कारण की आवञ्यकता ही नदीं है- इससे भी कारण 
अक्षणिक नहीं होता, वह क्षरिक ही रहता है । ) इस प्रकार दोनों रीतियों 
(क्रम भौर अक्रम ) से क्षण में पदार्थो के भंग ( विनाश ) की संगति ( सिद्धि) 
होती है ओर अंत मे हमारे साध्य ( क्षणिकं क्षशिकमु ) को ही सिद्ध करती है । 
विशोष-ऊपर बौद्धो की एक भावना “स्वं क्षणिकं क्षशिकय्‌" की 

व्याख्या विधिवत्‌ की गई है । इसमे सत्ता-विषयक विरोधी वाद ( स्थायिवाद) 

का युक्तियुक्त खरडन करके अपने पक्ष की सम्यक्‌ प्रतिष्ठा हुई है। तदनुसार 

 , संसार मे जितनी भी वस्तुएं है, परिवतंनरील है । उनकी परिवृत्ति क्षरा-क्षण 
 मभेंहोतीजारहीदटै।एकंदही चीजको हमदो बार नहीं देख सकते, एक ही 
 नदीमंदोबारस्नान नहींकर सक्ते ओरन एक ही भनष्यको दौ वार 

श्रणाम कर सकते है । किसी की भौ सत्ता क्षणमत्र के लिए 

वस्तुओं का उदेश्य है । एक क्षण मेँ रहना, दुसरे क्षण मे अर्थक्रिया ओर 
-- यही है बौढधों का सत्ताविषयक सिद्धान्त । वैमाविक ओर सौत्रान्तिक 

इष पर ओर भी जोर देते है । पाशाच्य-दा्ंनिक वस्तुओं की 

देश भौर काल को वड़ा महच्व देते है । उनके अनुसार क्षण-क्षण 

ओं का देश ( 9806, [1४९6 ) ओौर काल ( 11006 ) बदलता जा 


क. 
मार ज विरोषसम 


पसमवायानामस- । 0 


॥ 


= ४ 
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न्‌ च तत्र स्वरूपसत्तानिवन्धनः सद्व्यवहारः । प्रयोजक 
जौरवायततेः। अनुगतत्वानलुगतत्वविकस्पपराहतेश्च । सषेपसहीध- 
राहिषु विरष्णेषु क्षणेष्वजुगतस्याकारस्य मणिषु श्रू्वद्‌ , भूत- 
गणेषु शुणघचाग्रतिभासनाच् । 


कणाद (कणोंको एकत्र करके खानेवाले कण्‌।द--वशेषिक-सूत्रकार ) 
ओौर अक्षपाद ( गौतम--न्याय-सूत्रकारः, किवदन्ती के अनुसार जिनके चरणों 
मे आदे थीं) दिके पक्षको स्वीकार करने वालोंको यह नहीं समज्लना 
चाहिए करि सत्ता की सामान्य-दशा मे भाग लेना ( योगदान करना ) ही सत्ता 
है ( = वस्तु के सामान्य लेसे गोत्व, पशुत्व आदि को सत्ता नहीं कहते जेसा 
कि कणाद, गौतमादि मानते है), नहीं तो सामान्य, विशेष ओर समवाय-- 
इन वैरेषिक-सम्मत पदार्थाकी भी सत्तान होने का भय उत्पच्च हौ जायगा 
( कयोकिये पदार्थं सामान्यम भाग नहीं लेते = सामान्य का, विष का ओर 
समवाय का सामान्य नहीं होता । इन पदार्थो की सत्ता रहनेसे दैदोषिक- 
दर्शन का मूल दही नष्ट हो जायगा )। 

ठेसा भी नहीं कह सकते कि वहां ( = सामान्य, विज्ञेष ओौर समवाय पर ) 
सत्ता का आरोप करना अपने खूप को सत्ता पर नि्मैर करता है ( = चकि 


` इन पदार्थो की अपनी सत्ता तो निःसन्दिग्ध है इसलिए इन पर सत्ता का आरोप 


मी कर सकते । जेसी अपनी सत्ता, वैसी सामान्य सत्ता } । रेखा करने से बहुत 
से प्रयोजको . ( स्वूप-सत्ताओं ) कौ आवञ्यकता होगी (ओौर वह्‌ बहुत 
श्रमसाध्य होगा ) । 

यही नहीं, सामान्य की सत्ता को ( अनेक मे एक की ) उपस्थिति ओर 
अनुपस्थिति-विषयक विकल्पों की द्विविधा म डालकर असिद्ध कर सक्ते है । 
( अनेक में एक सामान्य होता है, यदि उसकी उपस्थिति ह तो भी दोष, नहीं 
है तो भी दोष-इसलिए सामान्य की सत्ता नहीं है)। इसके अलावे क्षणो 
( पदार्थो ) मे सामान्यरूपे, मणियों [कीमाला] मे सूत्रकी तरहया 
भूत-गणों मे ( पृथ्वी, जल आदिमे) गुणों ( रूप, रसादि ) कौ तरह, वतमान 
कोई मी आकार दिखलाई नहीं पड़ता [ जिसे हम सामान्य ककर पुकार सकं] । 


कि च सामान्यं सर्वगतं स्वाश्रयसरवंगतं वा १ प्रथमे सव- 
वस्तुसंकरप्रसङ्कः । अपसिद्रान्तापत्तिश्च । यतः. ग्रोक्तं प्रश्स्त- 
© (^ (~ 
पादेन--'स्वपिषयसवे गतमिति । 


त सबेदशंनसंम्रहे- 
धि [8 = (४. # = 
कै च विद्यमाने घटे बतेमानं सामान्यमन्यत्र जायमानेन 
संबध्यमानं तस्मादागच्छत्संबध्यते अनागच्छद्रा १ आवे द्रव्य- 
त्वापत्तिः । दहिसीये सम्बन्धाुषपत्तिः । 
इसके अतिरिक्त [ यह बतावे कि ] सामान्य समीमें है अथवा अपने 
अश्चय मे सवत्र स्थित है? यदि पहले विकल्प को लेते है ( सामान्य स्वगत 
है ) तो सभी वस्तुएं आपस में मिल जायेगी ( कोई भेद नहीं रहेगा, विश्णुदलता 
हो जायगी ) । दूसरे, आपका विरोधी सिद्धान्त अआ धमकेगा क्योकि प्रशस्तपाद 
(वेशेषिक-सूत्रमाष्य के लेखक ) का कथन है- अपने विषयों या आश्रयो मं 
सर्वत्र विद्यमान हैः । 
अने | यदि सामान्य केवल अपने आश्रयो मे सर्वतोभावेन विद्यमानदहेतो 
बतावे करि ] पहले से विद्यमान धट मे उपस्थित सामान्य, दूसरे स्थान पर 
 उत्पच्च होने वाले ( घट ) से संवद्ध कर दिये जाने पर, पहले घट से निकलकर 
[ दूसरे से | संबद्ध होता है याज्रिना निकलेहीहृए? अगर निकलकर दुरे 
से संबद्ध होता है तो [ सामन्य को] द्रव्य कँ ( क्योकि दरव्यम ही गुरा ओौर 
क्रिया गमनादि--होती है )। यदि विना आये ही संबद्ध होता है तव सम्बन्ध 
। ही नहीं हो सकता ( सम्बन्ध के लिए संनिकषं आवश्यक है ) । 
। + किं च विनष्टे षटे सामान्यमवतिष्ठते, विनच्यति, स्थाना- 
न्तर गच्छति वा १ प्रथमे निराधारत्वापच्तिः । द्वितीये नित्यल्- 
= [> ~ [9 [4 
 बाचोधुक्त्ययुक्तिः । तृतीये द्रव्यत्वप्रसक्तिः। इत्यादि दूषण- 
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( एक घट में घटत्व है ) ओर उससे भिन्न स्थान में [ घट के | उत्पन्न होने पर, 
प्रथम स्थान से अचल [ सामान्य का दूसरे घटमें | जाना ( वृत्ति )--इससे 
बटकर ओर युक्ति कया हो सकती है ।!' 
भ ४ $ ५ [५ 
७, यत्रासां वतते भावस्तन संबध्यत नतु) 
तदेशिनं च व्याप्नोति कफिमय्येतन्महाद्तम्‌ ॥ 
८. न याति न चं तत्रासीदस्ति पश्चान चांसवत्‌ । 
जहाति पूर्य नाधारमहौ व्यसनसरंततिः ॥ इति । 
अनुषृत्तपरत्ययः फिमारस्बन इति चेत्‌--अङ्ग, अन्यापो- 
हारञ्यन एवेति संतोष्टग्यमायुभ्यता, इत्यरमतिग्रसङ्गेन \ 

“जहाँ पर वह भाव है उस स्थान से तो उसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन 
उस स्थान मे रहने बाले पदाथं को व्याप करता हे त्था दही वह्‌ विचित्र हदय 
हे? ( उदाहरणार्थ, घटलूपी भाव जिस भूतलं है उस भूतल से घटत्व का 
सम्बन्ध नहीं है! भूतल-देश मे वतमान घट को लेक्रिन घटत्व व्याति कर लेता 
है। जब घट को घटत्व व्याप्त करता है तो उसके जआधार भूतल से तो उसक्रा 
संबन्ध होना ही चाहिए लेकिन एेश्रा वथो नहीं हि?) [सामान्य] नतो 


जातादहै,न वह वहांथाही, न वह॒ वादं टुकडे होकर ही रहता है, न यह. 


अपने पहले आधारकोही छोडता-कटिनाइयों को परम्परा विचित्र 9८. 

यदि आप पृदधं कि "एक की सत्ता अनेक में है" यह विश्वास किस पर भव- 
लम्बित है, तो इसका उत्तर होगा--हे मित्र, आप चिरायु हो संतोष 
करे कि अन्य पदाथं के अपोह ( तद्‌-मिन्च-भिन्न ) पर ही अवलम्बित दै ( “यह 
घट है' यह वाक्य आप कैसे मानते है जव किं घटत्व सामान्य को नहीं मानते ? 
यही शंका है । अपोहवाद को स्वीकार करके ही यह विश्वास होता है-यह 
चट घटेतर से भिन्न है। घटसे भिल्ल जिन पदार्थो का बोध होता हे, यह्‌ घट 
उनं सों से भिन्न है । उत्तर यही है ) । अव इसे अधिक बढ़ाना व्यर्थं है । 

विरोष-- आस्व शोक मे जाति या सामान्य के विरुद्ध आपत्तियां उरई 
गई ह । सामान्य एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है क्योकि क्रिया केवल 
द्रव्य मँ ही रहती है, सामान्य मे नदीं 1 एे्ा होने पर घटोत्पत्ति के समय उसमें 
घटत्व नहीं रहेगा--यह दोष सम्भव है । यदि यह कर कि मृ्पिर्डमे ही 
घटत्व था ओर उत्पन्न होति ही घटम आ गया, तो यह भी टीक्‌ नहीं 
बयोकि घटोत्पत्ति.के पूवं मृत्पिंड मे घटत्व था ही नहीं; धटोत्प्ति के बाद ही 
चट मे घटत्व सामान्य रहता है । यह भी अयुक्त है । यदि फिर भी यह कहैं कि 


६० सवेदशेनसंग्रहे- 
दूसरे घट मे विद्यमान धटत्व बहकर दुसरेसे संबदहो जाताहै, तो उत्तर 
होगा कि बादमे घटत्व टुकंडे होकर भी नहीं रहता । अवयव-सहित पदाथ 
कोही बृद्धिहोती है, घटत्व मे तो अवयव नही तो यह बेगा केसे? यदि 
बृद्धि नहीं हो ओर फिर भी संबन्ध को स्वीकार करं तो सामान्यकी सत्ता 
पहले नहं रह सकती । लेकिन एेसी वात है नही, प्रत्युत वह॒ तो पूवं आधार 
को छोडता ही नहीं । यह्‌ जाति को स्वीक्रार करनेवालों की दोप-परम्परा है । 
( १६. डुःख ओर स्वलक्षण की भावनाय ) 
¢ # ५ ¢ 
सवस्य संसारस्य दुःखातमकतवं सवेतीथेकरसम्मतम्‌ । 
अन्यथा तन्निविव्रतघूनां तेषां तनिद््युपाये प्रदरत्यतुपपत्तेः । 
तस्मात्सवं दुःखं दुःखमिति भावनीयम्‌ । 
नलु श्िवदिहि पृष्टे दृष्टान्तः कथनीय इति चेत्‌--मेवम्‌ । 
स्वलक्षणानां क्षणानां क्षणिकतया सालक्षण्याभावादेतेन सदशम- 


परमिति वक्तुमरक्यत्वात्‌ । ततः स्वलक्षणं स्वलक्षणमिति 
भावनीयम्‌ । 


| समूचे संसार को $-लात्मक समज्ञना समी शाखरकारों ( आस्तिक, नास्तिक 
दोनों) से सम्मतहै। [यदि संसार दुःखमय | न होतो उस (दुःख) से 
बचने की इच्छा करने वाले व्यक्तियों कौ प्रवृत्ति दुःखों से निवृत्त होने के 
 उपायोके प्रति कैसे होगी ? यही कारण है कि [ बौढध लोग | यह भावना 
(विचार ) रलते है सव कुच दुःख है दुःख है ।' 
` यदि कोई पे कि--किसकी तरह ( यह होता है ) ? कोई उदाहरण तो 
 कहिये ।' [ तव हम उत्तर देये किं 1 एसी बात नहीं, सभी पदार्थो का अपना- 
अपना लक्षण है ( ^] ५26 फ०8 1१ पलणऽलर९8 ) मौर वे क्षणिक 
किसी साधारण लक्षण ( या समान लक्षण ) के अभाव में यह कहना 
है कि इसके समान ह दूसरा है। इसलिए यह्‌ ` भावना रखनी 
मी पदार्थो का अपना लक्षणा है, अपना लक्षण है । 
बोद्धा कौ भावना है- सवं दुःखं दुःखम्‌ । संसार में सव कुछ 
सत्ता मानने मे समौ दश्नकार सहमत है । वस्तुतः भारतीय 
मोक्ष का ही विनेचन करता है। बन्धन का 
मरण, आवागमन आदि दुःखं । 
व लास्स" , 
 ' ^ 


9 4 ध 
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दुःख कौ अनिवार्यं ( कम-से-कम व्यावहारिकृ-रूप से }) सत्ता मानते है। 
सांख्यकारिका कौ पहली कारिका में ही कहा गया है-- 
दुःख्नयामिघाताजिनज्ञासा तदपघातके हेतौ ` 
ट्टे सापार्था चेन्नेकान्तात्यन्तोऽभावात्‌ ॥ 

सारांश यह क्रि दर्शनों का मतभेद दुःख की प्रकृति ओर उत्ते बचने कै उपायो 
को लेकर है । दुःख की व्याख्या भगवान्‌ बुद्ध यो कसते है 

“ददं खो पन भिक्षवे, दुक्वं अरिय सच्चं । जाति पि दुक्ला, जरापि दुका, 
मरणम्पि दुक्खं, सोक-परिदेव-दोमनस्सुपायासापि दक्वा, अष्पियेटि सम्पयोगो 
ट्क्लो, पियेहि विप्पयोगो दुक्लो, यम्पिच्छं न लमति तम्पि दुक्खं, संख्यित्तेन 
पट्नरूपादानक्न्धापि दुक्खा ॥' अर्थात्‌ दै भिश्चुगण, यह दुःख प्रथम आयं. 
सत्य है । जन्म लेना भी दुःख है, वृद्धावस्था भी दुःख है, मरण भी दुःखदहै। 
शोक, परिदेवना ( पश्वात्ताप ), उदासीनता तथा परिश्रम भमौ दुःख है। अप्रिय 
वस्तु के साथ समागम होना दुःख रै, प्रिय का वियोग भौ दुःखहि) जो 
ईप्सित वस्तु को नहीं पातातो बहुभी दुःख हे। संक्नेपमेये रागद्टारा 
उत्पन्च पाचों स्कन्ध ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ) भीदुःखदहै) 

बुद्ध का कहना है कि हँसी ओौर आनन्द कैसे हो जव यहं भव-रूपो भवन 
नित्य जल रहा है? (को नु हासो किमानन्दो निच्चं पजलिते सति 1 
धम्मपद, १४६ ) 1 

बौद्धो की दूसरी भावना है--सवं स्वलक्षणं स्वलक्षणष्‌ । क्षणिक होने के 
कारण सभी पदार्थो का अपना-अपना लक्षण या असाधारण लक्षण है । 
सामान्य को ये मानते नहीं जिससे उन क्षणिक पदार्थो को भी किसी समान- 
धमं द्वारा लक्षण का विषय ( लक्ष्य ) बनाकर सावारण लक्षण दे सकं । 
वस्तुओं के स्वलक्षण होने के कारण दो पदार्थो में साद्य नहीं दिखलाया जा 
सकता । इस पर अंगुलियों का दृष्टान्त दिया गया है जो कभी समान नहीं होती- 

एतासु पञ्चस्ववभासिनीषु प्रत्यक्षबोषे स्ुटमङ्गुलोषु । 
साधारणं रूपमवेक्षते यः शृ द्धं शिरस्यात्मन ईक्षते सः ॥ 

यही नही, सभी पदार्थो के क्षणिक होने के कारणज्ञाताभी तोदो क्षण नहीं 
ठहर सकता । कोई भी ज्ञाता साधारण-घमं को जानकर यह्‌ धट है" इस प्रकार 
का चट-रूप पदाथं नहीं जान सकता । 


( १७. शल्य की भावना-- माध्यमिक सम्प्रदाय ) 
एवं शल्यं शुल्यमित्यपि भावनीयम्‌ । खम्ने जागरणे च 
न नया दष्टमिदं रजतादीति विशिष्टनिषेधस्योपलम्भात्‌ । यदि 


ए 
त न 


आ सवेदशंनसंग्रहे- 


[९ (= |च = $ (= 
रट सत्तदा तद्विशिष्टस्य दशेनस्येदंताया अधिष्ठानस्य च तस्मि 
न्यस्तस्य रजतत्वादेस्तत्संबन्धस्य च समवायादेः सृं स्यात्‌ । 

= (~ + [> [> ¢ ^ [9 
न चताद्ष् कस्याचद्वादनः। न चावजरतायञ्ुचतम्‌ । न्‌ हि 
डकडव्या एको भागः पाकायापरो मागः प्रसवाय करप्य- 
तामिति कर्ष्यते । 

उसी प्रकार यह भावना भी करनी चाहिए कि सव कुच शत्य ह । स्वप्न 
मेयाजागरणकी दशामेंभी मैने यह रजतादि ( कदी आदि ) नहीं देा- _ 
इस तरह एक विरेष प्रकारके निषेध की प्राप्ति होती है। जो कुछ दिखलाई 
पड़े वह यदि सत्‌ हो तो उससे संबद्ध दशन कौ इस सूप मे उसके ( इदता के ) 
जवार कौ (जसे शुक्तिकी), उस पर आरोपित्त रजतत्व आदि कौ तथा 
उन दोनो (. रजत ओर शुक्ति) के तमवाय ( नित्य सम्बन्ध जैसे गन्ध ओर 
पृथिवी मे ) आदि सम्बन्ध की .भी सत्ता हो जायगी । लेकिन यह किसी भी 
वादी ( विपक्षी, शास्रार्थी ) को अभीष्ट नहीं है। लेकिन अधंजरतीय-सत्ता 
(आधामेंएक, आधामें दूसरी ) ठीक नहीं। भूर्म का एक भाग पचाने 
के लिए है, दूसरा भाग अण्डे देने के लिए चोड द" र्ती कल्पना भी नहीं 
की जा सक्ती । 
र विरोष-शृन्य की मावना. नागान ने उठाई है जिन्होने शून्यवाद या 
माध्यमिक सम्प्रदाय को स्थापनाकी है। यद्यपि प्रज्ञापारमिता, रलकरणड 
“ आदि प्राचीन सूत्रम भी शृन्यका विचार है किन्तु उते चिद्धान्तका रूप 
शरमाणा विवेचन करने का सारा प्रेय नागाजुंनको हीहै। इन्होने 
माध्यमिककारिका मे शुन्यवाद का पारिउत्यमुर्वक विशेषा किया है 
०० ई० }। इसके अन्य आचाथं है -आशयैदेव ( नाया्जुनसिष्य 
„ तिर्या -चतुःशतक, चित्तविशुद्धिभकरण आदि ) बुद्ध पालित 
की व्याख्या, भवं शतान्दी ), भार्वाचिवेक ( संस्छृेत मे इनके 
मा० का० व्याख्या, मव्यमाथसंग्रह, करमणि ), चन्द्रकीतिं 


वौद्ध-दशनम्‌ ६३ 


स्वप्न या जागरणमें चांदी नहींदेली । यहां पर नहीं" (नन्‌) का सम्बन्ध 
कारक आदिसे मिली हुई क्रियाके साथ दै। इसलिए यहां पर च्रिविधात्मक 
निषेध प्रात हुभा-- दैन क्रिया का, उसके कर्तां देनेवाले का, उसके करम 
दृश्य वस्तु का । यही नही, दरे रूपमे धर्मी, धर्म ओौर उनके संबन्ध का भी 
निषेध हो जाताहै। धर्मी सीपीषहै, उसका धमं ( इदं रजतम में इदंताका 
आधार ) रजतत्व है,- दोनों के निषेध से रजतत्व के समान ही शुक्ति-आदि 
( दोनों के संम्बन्ध आदि) काभी निषेधहो जाता है जिससे चुन्यवादमें 
सहायता मिलती है । 

दूसरे दाशैनिक जसे नैयायिक-आदि पूरे का निपेव नहीं करते, कहीं 
विेषण का निवेध होता है, कहीं क्रिया का। अन्धकार मेँ मने घडा नहीं 
देखा" इसमे केवल दर्थनक्रियाका निषेध है,न क्रि द्रष्टाया अंधकारया 
धड़े का। "पैरों से जाताहै, रथ से नहीं जाता'- इसमें प्रधानभूत गमनक्रिया 
कामी निषेध नहींहै। विधि मौर प्रतिषेध विशेषण पर ही लगते है यदि 
विशेष्य की बाधा हो--इसलिए केवल रथ का ही निषेव है। य॒न्यवादियों को 
यहु ठीक नहीं जंचता । आधा निषेध ओर आधा विधि-यह्‌ क्या तमाशा है? 
विधान हो तो सों का, निषेध हो तो सबों का, लेक्रिन विरोधी लोग तो मानेंगे 
ही नहीं । अधंजरतीय-न्याय (आधा बढ़ा, आधा जवान) हौ नहीं सकता । 
शुन्यवाद भें सों का निषेध होता है । 


तस्मादध्यस्ताथिष्ठान-तत्संबन्ध-दशन द्रष्टृणा मध्य एकस्या- 
नेकस्य वा असे निपेधघिषयत्वेन सबस्यासचं बलादापतेदिति 
भगवतोपदिष्टे "माध्यमिकाः" तावदुत्तमप्रज्ञा इत्थमचीकथन्‌-- 
भिष्चुपादप्रसारणन्यायेन, क्षणमङ्गायभिधानष्खेन, स्थायित्वा- 
नुकूख्वेदनीयत्वाुगतत्व-स्वसत्यत्व-म्रमव्यावतेनेन सवशुन्यता- 
यामेव पयवसानम्‌ । अतस्त्वं सदसदुभयानुभयात्मकचतुष्को- 


टिषिनिथस्तं श्न्यमेव । 

इसलिए, ( १ ) आरोपित वस्तु ( रजतत्व ) के अधिष्ठान ( आधार, जसे 
सीपी ), ( २) उनके सम्बन्ध, (३) दशंन-क्रिया ओर (८) दरष्टा--इनके 
बीच एक्‌ के या अनेक के असत्‌ होनेसे, निषेध करा विषय होकर सवो की 
अ-सत्ता बलात्‌ ( जबरदस्ती ) आ जाती है। इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश 
देने पर उत्तम बुद्धिवालि माध्यमिको ने एसा कहा--भिश्चुओं के पर फलाने की 


५ तरह ८ मन्थर-गति से), क्षणभंग इत्यादि शब्दो के कह्ने से त॒था स्थायित्व 


` “प 


६४ सर्वदशनसंग्रदे- 
( स्थिर होना ), अनुद्कूल वेदना होना, उपस्थित होना ( सामान्य ), सव सत्य 
होना--इन भ्रमों को हटाने से [वुद्धके वचनोंका | यही अभिप्रायहैकि 
सब कुच न्य । इसलिए तत्व ( दशेन का मूल पदाथं ) यून्य ही है जो इनं 
चार कोटियो से नितान्त मुक्त है-( १ ) सत्‌, ( २ ) असत्‌, ( ३ ) उभयात्मक 
(४ ) अनुभयात्मक । [ अभिप्राय यह है कि शून्य उसे कहते है जो सत्‌ भी 
नहीं हो, न असत्‌ हो, न सदसत्‌ हो, न सदसत्‌ से भिन्न ही हो । चुन्य एक 
अनिर्वचनीय तत्व है जिसका केवल ज्ञान ही है । | 
विदोष- माध्यमिको का अनिवंचनीय शुल्य-तच्व अदधैतवेदान्तियों के अदटैत- 
तत्व से मिलता है । विवेकचरूडामणिमे माया के विषय में लिखा गया है-- 
सन्नाप्यसचनाप्युभयात्मिका नो भिन्चाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो । 
साङ्गाप्यन ङ्गाप्युभयात्मिका नो महाद्धुताऽनिवंचनीयलूपा ॥ 
मायावादमे एेसेही शब्दों का प्रयोग करनेके कारण चयंकराचायंको 
उनके विरोधियों ने श्रच्छन्नबौद्ध' तक कह दिया है 1 इसके अलवि बुदधकोमो 
लोगों ने अद्वयवादी, अद्ैती आदि विजेषण॒ दिह । वस्तुतः, बन्यवाद ओर 
अदेतवाद मे मौलिक अन्तर होते हुए भी इतना साम्यहैकरिं विद्धानोंकोभी 
चकित रह्‌ जाना पडता है । 


तथा हि-यदि घटादेः सखं स्वभावस्तदिं कारकव्यापार- 
( (घ | (~ [५ [रे 
यथ्येम्‌ । असच स्वभाव इति पक्षे प्राचीन एवं दोषः प्रादुः 
ष्यात्‌ । यथोक्तम्‌-- 


। 


{रे 


 ९.न स॒तः कारणापेक्षा व्योमादेरिि युज्यते । 
कायस्यासंभवी हेतुः खपुष्पादेरिवासतः ॥ इति । 


" जसे ( इसका विरलेषण करने पर )--यदि घटादि का स्वभाव सत्‌ होना । 
इसके बनाने वले की चेष्ाये व्यथं ही होगी । ( चट सत्‌ ही दत 
1 क्या ?) यदि स्वभाव असतु होना है यह पक्ष तेते है तो वही 
लेगा । ( यदि घट असत्‌ है तो क्या कुम्भकार इसे कभी 
दशामें कारकया निर्माता की यावद्यकता नहीं, 
जाती ं है- नासतो विद्यते भावो नाभावो वियते । । 
क्रि कहा गया है-- अकाश आदि की तरह 


4 
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विदोष--शुन्यवाद दकि चार कोटियो से विनिर्मुक्त है इसलिए प्रस्तुत 
संदभं मे प्रथम दो कोट्यां का खरएडन किया गया हे। तदनुसार घटन सत्‌ है 
ओर न असत्‌ । पिछली दो कोटियो ( उभयात्मक ओौर अनुभयात्मक ) का 
खरडन अव करिया जायगा । 


विरोधादितरो पक्षावश्चपपन्नो } तदुक्तं भगवता लक्वतारे- ` 


१०. बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । 
अतो निरभिरप्यास्ते निःस्वभावाश्च दर्धिताः ॥ इति । 
१९१. इदं वस्तु वरायातं यद्वदन्ति विपथितः। 
(क ४२५ (~ 0 [१ 
यथा यथाथीधिन्त्यन्ते विश्चायन्तं तथा तथा ॥ इति च। 
न क्रचिदपि पक्षे व्यवतिष्ठत इत्यथैः । 
चाद के दोनों पक्ष (सतु भसत्‌ दोनों होना, सत्‌ असत्‌ दोनोँमे एकमभी 
न होना) स्वयं ही विरोघी है इसलिए [ विना प्रयास केही] असिद्ध हो जते 
है । भगवान्‌ ने जैसा कि लंकावतार सूत्र में कहा है--“जिन पदार्थो का विवेचन 
बुद्धि से होता है, उनके स्वभाव का निरय नहीं होता । इसलिए वे ( पदा ) 
अनिवचनीय तथा स्वमावहीन दिखलाये गये हं ।' भओौर भी--यह वस्तु बलात्‌ 
उत्पन्न हुई है, यह विद्वान्‌ लोग बोलते है । जैसे-जैसे पदार्थो का चिन्तन होता 
है वेसे-वेसेहीवेनष्टहो जति है" अभिप्राय यह्‌हैकि पदा्थंको किसी भी 
पक्ष ( कोटि ) मे रहने की व्यवस्था नहीं दी जा सकती । 


दृष्टाथेव्यवहारश्च स्वम्नन्यवहारवत्संव्रत्या संगच्छते । अत 


एवोक्तम्‌-- 
१२. परित्राट्‌-काञुक-छनामेकस्यां प्रमदातनो । 
कुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिस्रो बिकर्पनाः ॥ इति । 
तदेवं भावनाचतुष्टयवशान्निखिलवासनानिचत्तो परनिर्बाणं 
शुन्यरूपं॒सेरस्यतीति वय॑ दताथाः, नास्माकटपदेस्यं 
किंचिदस्तीति । 


१- लंकावतारःसूत्र विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाला 
संस्कृत ग्रन्थ है । कुल १० परिच्छेद हँ । प्रथम परिच्छदम ग्रंथ की रचनाके 
कारणों का वर्णन है जिसमे कहा है कि बुद्ध ने लंकामें जाकर रावण कोये 


 शिक्षायें दी थीं। इसीलिए ग्रंथ का नाम लंकावतार-सूव है । 


स सं 


9 
>: सवेदशेनसंगरहे- 
देखी जनेवाली वस्तुओं का व्यवहार स्वप्र-ष्यवहारके समान अविद्या 
( या कल्पना ) से चलता है। ( सों को शून्य मानने के बाद हर्यमान जगत्‌ 
स्व-व्यवहारवत्‌ कल्पना है । ठीक इसी प्रकार शंकर को अनिवंचनीय ब्रह्म मान 
लेने पर संसार की व्याख्या के लिए माया-रक्ति ओर व्यावहारिक-सत्ता माननी 
पडती है ) । इसलिए कहा है-“एक स््री-शरीर मे संन्यासी, कामी ओर कुत्ते कौ 
तीन विभिन्न कल्पनायं होती है कि यह अस्थिपंजर है, कामिनीदहैयाखानेकी 
चीज है 1" ( इसी तरह संसार में लोगों के विकल्प हँ } 
तो इसी प्रकार चारों भावनां ( क्षणिक, दुःख, स्वलक्षण, शन्य ) के 
वश, सारी वासनाओं कै निवृत्त हो जाने पर, शृन्यके रूपमे परम (अंतिम) 
निर्वाण ८ मोक्ष ) मिल जायगा--इस तरह हमारा काम समाप्त हो गया, अव 
हमे किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं । [ उपर्युक्त उक्तियां आचार्यो कौ हं जो 
स्वयं निर्वाण पाकर ( हीनयानी होकर ) निवृत्तहो गये। अव शिष्यों के मुक्त 
होने कौ भौ विधि बतलाई जायगी । ] 
 शिष्येस्तावद्योगशाचारशेति दयं करणीयम्‌ तत्रापरा्स्या- 
थेस्व प्राप्ने पर्यनुयोगो योगः । गुरुक्तस्याथेस्याङ्गीररणमा- 
चारः । गुरुक्तस्याङ्गीकरणादुत्तसाः, पयनुयोगस्याकरणादध- 
1 माश्च । अतस्तेषां माध्यासमका इत्‌ प्रसिद्धः ॥ 
 अबशिष्योको दी काम करना है- योग मौर आचार 1 उनमे अप्राप्त ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए प्रश्च करना योग कटलाता है) गुरुकी कही हुई वातोँको 
स्वीकार करना आचार कहलाता है । गुरु कीकही बातोंको अंगीकृत करने- 
ल ये ( बौद्ध ) उत्तम ह। दूसरी ओर, ये प्रश्च नहीं करनेके कारण अधम 
भी है, इसलिए इनको माध्यमिक के रूप में विशेष व्याति है । 
$£ शोष--माधवाचायं माध्यमिक नाम पड़ने का एक विचित्र कारण देते 


४ 


) कहनति ह । किन्तु वस्तुस्थिति दूसरी है । एतिहासिक ष्ट 
मागं ( मोग ओर तपस्या के बीच कामा) का प्रतिपादन 


द वह्‌ सिद्धान्त है जिसके भनुसार भात्मा ओर 
तवाद मे इसका उन्ञेल है । द्री 


क ^ 
| 
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रारीर मरने के बाद इन्हीं तत्वों में विलीन हो जातादहै, कुश्च भीं नहीं वचता । 
इसके अलावे शून्यवाद की स्थापना सत्‌ ओर असत्‌ के मध्य-बिन्दु पर ही हई 
है इसलिए भी इस सम्प्रदाय को माघ्यमिक कहते ह । 
( १८. योगाचार-मत--विन्ञानवाद्‌ ) 
% % ¢ $ [8 
गुरूक्त भावनाचतषएटय वबाह्याथस्यं शूल्पत्व चाङ्गकृत्या- 
1 ४ ५ क © 
न्त्रस्य शून्यत चाङ्गादरत कथन्ति पर्वनुषागस्य करणात्‌ 
फरेषांचिचोगाचारप्रथा । एषा हि तेषां परिभापा--स्वयंवेदनं 
तावदङ्खीकायैम्‌ । अन्यथा जगदान्ध्यं प्रसषव्येत । तकीतितं 
धर्मकीतिना-- 
अप्रत्यक्षापरस्पस्य नाथदष्टिः व्रसध्यात्त । इति । 

दुसरे कख ( बौद्धो ) को योगचारकेनामसे पुकारते ह क्योकि आव्या- 
र्मिक गुरुभं की बताई हुई चारो भावनाओं ओौर बाह्य-पदार्थौ कौ शुत्यता का 
अंगीकरण ( आचार ) करके पुनः यह प्रश्च (योग) भी करते ह कि आन्तरिकं 
पदार्थो ( जैसे-- चित्तादि ) की शून्यता क्यों स्वीकार करते है? चकि उनकी 
यह्‌ परिभाषा ( सिद्धान्त ) है -कम-से-कम अपना ज्ञान ( स्वयंवेदन 9९1 
अ10313{670४ [९0५1९५९९ ) तो स्वीकार कर, नहीं तो एेसा प्रसंगहो 
जायगा करि समूवे संसार को अन्धा मानना पड़ेगा (यदि अपना ज्ञान या ज्ञाता 
काज्ञान भी शन्यदहीहो तो जाननेवाला कोन रहैगा? न्ञताके अभावमें 
पूरा संसारही अन्धा, किसी को कुच भी नहींसून्ञता--अन्तरबाह्य सभौ 
तो शून्य ह । इसीलिए योगाचार-मत में बाह्य-पदाथं शून्य है, आन्तर सत्य ) 


देक्षाही धर्मकीति ने कहा भी है- “जो प्रत्यक्ष को भी नहीं मानता, 
पदार्थो की दृष्टि भी उसकी ठीक नहीं है ।' ( घमेकीति के कथन का 
अभिप्राय कि जि वृद्धिसे हम पदार्थोका ज्ञान पाति है उसे तो मानना 
होगा, उसे शम्य मानने पर पदार्थो के विचार की शक्ति कह से अविगो ? यहां 
परं प्रत्यक्ष का अभिप्राय है बुद्धि की क्षमता, ज्ञाता का ज्ञान, स्वसंवेदन इत्यादि । 
प्रतिदधयति=सामथ्यं है 


विशोष--योगाच।र का दूरा नाम विज्ञानवाद है । इसका जन्म शून्यवाद 


की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुभा था । मा्यमिक्ो के अनुसार समस्त संसार 
असत्य प्रतीत होता है किन्तु इनका कहना दै करि जिस वृद्धि से यह. प्रतीत 


सर्वदर्शनसंग्रह © > 
= 
होता है उसे तो सत्य मानें । अतएव बुद्धि, चित्त, मन या विज्ञान ही एकमात्र 
सत्य पदाथं है । विज्ञान को मानने से ही इसका नाम विज्ञानवाद है। अपेक्षाक्रृत 
इस मत का प्रचार देश-विदेश मे अधिक हुआ तथा इसी सम्प्रदाय ने नैयायिकं: 
से लङ्कर बोद्ध न्याय का जन्म दिया। बौद्ध-न्यायका अथं है योगाचार- 


सम्प्रदाय के ग्रन्थ । लकावतार-सूत्र इस सम्प्रदाय का बहुत प्रामाणिक प्रंथहै 
जो मूल संस्छृत मे दस परिच्छेदो मे है । 


इस सम्प्रदाय के प्रमुख आवायं ह मेेयनाथ ( मूल संस्कृत में कई 
ग्रन्थ अप्राप्य, केवल (अभिसमयालंकारिकाः ८ परिच्छेदो मे प्राप्त), आर्यं असंग 
( मेत्रेयदिष्य, भयी शती, कति्ां- महायानसंपरिग्रह, योगाचारभूमिशाख, 
महायानसूत्रालंकार ), वसुबन्धु ( असंग के छोटे भाई, पहले वैभाषिक व 
मे भाईके संपकंसे विज्ञानवादी, क०--सदर्मपुडरीकटीका, सहापरिनिर्वारा- 
सुत्रटीका, वच्रच्छेदिका्रज्ञापारमिता टीका, विज्ञपिमात्रतासिद्धि--विशिका ओर 
त्रिशिका दो संस्करण ), स्थिरमति ( वसुबन्धु ॐ शिष्य, उनके सभी प्रथो पर 
टीकाय ओौर भाष्य ), दिङ्नाग ( कांची के ब्राह्मण, वसुबन्धु के शिष्य, भ्वीं 
शतो, तान्त्रिक, शास्रार्थी कृतियां- प्रमा-समूचय तथा उसकी वृत्ति, आलंवन- 
हेतुचक्रनिरांय, त्रिकालपरीक्षा, न्यायग्रदेश- केवल यही ग्रंथ संस्कृत 
में धूरो प्राप्त। घोर नैयानिक, गौतम ओर वात्स्यायन का खंडन, उद्योतकर 
1 न्यायवातिक में स्वयं खंडित, बौद्ध न्याय के प्रतिष्ठापक ), दांकरस्वामी 
दिड्नाग के शिष्य ), धर्मपाल ( नालन्दा बिहार के कुलपति, शीलमद्र के 
बौद गरनयों को टौकाये }, धर्म॑कीतिं ( कुमारिल के समकालिक, इत्सिग 
क्ख, धमपल के शिष्य ६२५ ई०, प्रचंड ताक, कृतिर्या - प्रमाण- 
.भरमाएविनिश्रय, न्यायविन्दु, सम्बन्वपरीक्षा, हेतुविन्दु, वादन्याय 


रिद ) 


= 


# के > ‰ 


(१९ बाह्य पदाथ का खण्डन ) 
द ग्राह्य नोपपद्यत एव । विकल्पानुपपत्तेः । 
 भवन्ुरपन्नो भवति अनुत्पन्नो वा १ न पूर्वः, उत्पन्नस्य 
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[ पाघ्यमिकों की तरह यह तो हम मनतेही रहै कि] बाह्य ग्राह्य 
{ प्रव्यक्लीकरणीय, सत्य ) केल्पमें सिद्धनहींही होता ( वाह्य पदाथंको 
असत्‌ तो हम भी मानते) कारणा यहुहैकि इसके विषयमे दिये गये 
दोनों विकल्प असिद्धहो जतेहें। वेह [ घटादि] पदां ज्ञानके द्वारा 
ग्राह्य दै, [ तो हम पृते ह करि | वह उत्पन्न होने के वाद ज्ञान-ग्राह्य होता है 
या विना उत्पन्न हुए ही ? उत्पन्न होनेके वाद वह ज्ञानग्राह्यहो नहीं सकता 
( शब्दशः--पहला विकल्प ठीक नहीं ) क्योकि उत्पन्न पदार्थं की स्थिति नहीं 
हो सकती ( कोई भी वस्तु उत्पन्न होने पर एक क्षण ही ठहर सकती है दूसरे 
क्षण में उसका विनाश हो जाता है । उत्पत्ति वलिक्षणमे तोज्ञान द्वारा वह्‌ 
ग्राह्य नहीं है क्योकि पदार्थं कौ सत्ताका कारणज्ञानदही है) कारण कायक पूर्व 
होता है इसलिए ज्ञान अर्थंके पहले रहना चद्िए । ज्ञान से ग्रहण करते- 
करतेतो अ्थंनष्टहो जातादहै तो केसे वाह्याथं ज्ञानग्राह्य होगे ? ) दूसरा 
विकल्प भी संभव नहीं ( विना उत्पन्न हुए कोई पदां ज्ञानग्राह्यहोही नहीं 
सकता ) क्योकि विना उत्पन्न हए किसी वस्तु कौ सत्ताही नहींहोगी (ओर 
इस दशा में हमारा सिद्धान्त--वाह्या्थंशुन्यत्ववाद--खरा ही उतरता है ) 


फिर भी यदि यह मानतेहो करि भूतक्रालिक पदाथंही ज्ञान कै द्वारा ग्राह्य 
है क्योक्रि उसे (ज्ञान को) उत्पन्न करते है तो यह भी मूर्खो कौ-सी बात हो 
जायगी । (अभिप्राय यहरहैकि ज्ञानकालमें अथं भले ही विद्यमाननहो 
किन्तु ज्ञानोत्पादन के सम्बन्धसे तोज्ञानग्राह्यहो सकता है । ) कारण यह है 
कि ठेसा मानने पर वस्तुभों के वतमान काल में प्रतीति का विरोध हो जायगा) 
(यदि भूतकालमे ही पदां ज्ञानग्राह्य होते है तो वतमान मे उनकी प्रतीति 
कैसे संमवहै?) द्री आपत्ति यहटहै किं इन्दियां भी [ दकि ज्ञान का 
साधन ह इसलिए वे ] ज्ञान उत्पन्न करके ग्राह्य बन जायेगी ( अथं यह हैक 
जव ज्ञान के उत्पादन-सम्बन्धसे ही कोई वस्तु ग्राह्य होती है तब तो इन्द्रिय 
आदि जो अप्रत्यक्ष ह इनका भी ग्रहण होने लगेगा । इससे विष्णवलता 
आ जायगी ) 


करि च, ग्राह्यः छि परमाणुरूपोऽर्थोऽबयविरूपो बा । न 


चरमः, कस्तनैकदेशवि करादिना तनिराकरणात्‌ । न प्रथमः अती- 


न्दरियत्वात्‌ । षट्केन युगपद्योगस्य बाधकत्वाचच । यथाक्तम्‌-- 


१३. षटकेन युगपद्योगात्परमाणोः षडशता । 
तेषामप्येकदेशसवे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ इति । 


1 
ॐ 


चै 
[क ` 
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= सवदशनसंग्रदे- 


[ हम फिर पूते है कि ] यह ग्राह्य अथं परमाणु ( 9107 के रूपमे है 
या अंग-त्यंग से युक्त कोई शरीरी है ? दसरा ( शरीरधारी का ) विकल्प हो नहीं 
सकता क्योकि धुरेमे ग्राह्महै याएक भागम इस प्रकार के विकल्पादि 
लगाकर उस्लका निराकरण कर सकते है । ( अवयवी के रूपमे घटादि कत्त 
था ू्णल्प में ज्ञानग्राह्य है कि उसका एक भाग ज्ञनग्राह्य होताहि? पहला 
विकल्प संभव नहीं क्योकि पणंरूप का इन्द्रिय से संबन्ध हो नही सकता । दूसरा 

विकल्प भी असंभव है क्योकि एक भाग को हम घट नहीं कहु सकते तो फिर 

अवयवी घटादि ज्ञानग्राह्य कैसे होगा ? ) पहला विकल्प (परमाणुके रूपमे 

ग्राह्य होना ) मी कठिन है वयोकरि परमाणु का ग्रहण इन्द्रियों से ठोता ही 

नहीं । दूसरे, छह ( दिशाओं ) के साथ उसके एक सथ योगहोनेमें वाधा 
 ्हुचती है । ( छह दिशाये ह पूवं, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर ओर नीचे । 
परमाणु क्रि निरवयव है इसलिए इन चहो के साथ परमाणु का एकं साथ 
` ( युगपत्‌ ) संबन्ध नहीं हो सकता । यदि होचाहै तो परमाणु अवयव-हीन केसे 
होगा ? यही षट्क परमाय के अवयवहीन होने में वाधक है । ) 
॑ जेसा कि कहा भी गया है- ह्‌ ( दिशाओं ) के साथ युगपद्‌ ( सम- 
 कालिक्र ) योगहोनेसे परमाणु के ख्ह तल ( अंश, भाग ) सिद्ध होते हें ( जैसे 
 परमाणुका ऊपरी भाग, पश्चिमी भाग, दक्लिणी भाग आदि) । ओौर हन्ह 
वः एक-एक भाग करके लिया जाय तो अणु के आकार का कोई भी पिरड (ठोस 
। पदाथ ) बन सकता है 1" ( इस प्रकार ग्राह्यता क अभाव में परमाणु असत्‌ है, 

` यह अवयवहीन नहीं ) । 
ध ( २०. बुद्धि का स्वय भकारित दोना ) 
क्री > ८ 0 क (क [> [3 
 तपस्मात्खव्यतिरिक्तग्रा्यविरहात्तदात्मिका बुद्धिः स्वयमेव 
~ ९ ~~~ (~ 
प्रकाशिका अ्काशवदिति सिद्धम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
प बद्धास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 
वेषुयात्स्वयं सेव प्रकाशते ॥ इति । 

रभेदशवाचुमातव्यः । यद्रेयते येन वेदनेन, 
नात्मा । वेद्यन्ते तेश्च नीलादयः । 
क्त कोई इसरा ग्राह्य नहीं अतः उन 


बौ द्व-दशेनम्‌ ७ ८ 


दारा ग्राह्य ( अनुभव करने योग्य ) दूसरा कोई पदाथ नहीं (वबुद्धिके दवाय 
स्वयं बुद्धि ही ग्राह्य, दूसरी चीजं नहीं; वुद्धि किसी दृ्रे पदाथं को विषय नहीं 
बनाती ) 1 न तो उससे बहकर कोई अनुभव ही है । [ इसलिए बुद्धि के अलावे 
बाहर ] क्रिसी भी ग्राह्य ओर ग्राहक के अभाव के कारणा वह अपने-आपही 
प्रकाशित होती है ( प्रकाश तो अपने-आप को प्रकाशित करके संसार के 
अन्य पदार्थोको भी प्रकाशित करता है किन्तु वद्धि केवल भपने को प्रकाशित 
करती है, बाह्य अर्थाको नहीं) ) 
ग्राह्य ओौर ग्राहकमे भेद नहीं है-यह अनुमान करलं । जिस वेदन 

( ज्ञान) से जिसको जाना जातादहै, वह उससे भिन्न नहींहै (ज्ञान ओर 
ज्ञातवस्तु मे अन्तर नहीं दै) जैसे ज्ञान से आत्मा [ प्रथक्‌ नहीं है] । ( ज्ञानसे 
आत्मा को जानते है इसलिए वहाँ आत्मा ओौर ज्ञान एक ही ह -अदैत- 
वेदान्तियों का अनुसरण करके यह दृष्टान्त लिया गयाहै)) उनज्ञानोंसे 
ही नीलादि पदार्थो को जाना जाता है। ( क्षणिक पदार्थौका ज्ञान भी उसी 
से होता है)। 

व 1 धुन ९ + = (1 ~ 

मेदे हि सति अधुना अनेनाथेस्य सम्बन्धित न स्यत्‌ । 
तादास्म्यस्य नियमहेतोरभावात्‌ । तदुत्पत्तेरनियासकत्वात्‌ । 
यश्चायं ग्राद्यग्राहकसंवित्तीनां परथगवभासः स एकस्मिथन्द्रमसि 
द्विस्वावभास इव भ्रमः । अत्राप्यनादिरविच्छिनप्रवाहा मेद्वास- 


(0 


नेव निमित्तम्‌ । यथोक्तम्‌-- 


१५. सहोपम्भनियमादमेदो नीरतद्वियोः । 
मेदश्च भ्रान्तिविज्ञानैरैश्येतेन्दाविवायये ॥ इति । 
[9 ० [स 1 [अ ॥ 
१६. अविभागोऽपि बुद्धवार्मा षिपयासितदशेनेः । 
ग्राहयग्राहकसंवित्तिमेदबानिव लक्ष्यते ॥ इति च । 
= ( स० सि° सं° पृ १२) 


[ इस प्रकार विषय ओर विज्ञान में अभेद दिखलाकर, भेद होने पर आपत्ति 
दिलाते ह कि यदि त्रिषय ओर विज्ञान मे | भेद माना जाय तो इस समय 
ज्ञान के साथ वस्तु का कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा वयोकि [ सम्बन्व | का नियम 
बतलाने वाला कोई तादात्म्य ही नहीं रहेगा । [ आशय यह्‌ हे किं जब ज्ञान 


हितो विषयकेसाथहै' इसप्रकार ज्ञान के साथ अथं का नियत सम्बन्ध है। 


सवेदशनसंम्रह- 
। किन्तु उसका भूल है तादारम्य योक ज्ञान ओर सविषय ये दोनो समानार्थक्‌ 
है । यह तादात्म्यसम्बन्ध नही रह सकता यदि ज्ञान ओौर विषय को पृथक्‌ 
माने । इस प्रकार सम्बन्ध का नियम असिद्ध हो जायगा , ] ( इतना हने 
पर भौ यदि भेदपक्ष मे अथं का निमित्त ज्ञान को स्वीकार करे तवतो विषय 
से उत्पन्न होनेवाली ज्ञानोतत्ति ही सम्बन्ध बतला सकेगी । इसलिए फिर उत्तर 
देते है-- ) दुसरे, तदुत्पत्ति ( कायकारण भाव ) भी सम्बन्य क नियमन 
नहीं कर सकती ( देसी बात नहीं कि घटरूपी का्यंके साथ कुम्भकार, चक्र, 
 दर्डादि कारणों का सम्बन्व नित्य है । निष्कषं यह है कि तादात्म्य या तदुत्पत्ति 
कसी से भी विषय ओर विज्ञान में भेद सिद्ध करना कठिन है ) । 
| यह जो ग्राह्य ओर ग्राहक की धारणाओं ( संवित्ति = चेतना (008८ 
 ०८७१९७ऽ ) के पृथक्‌ होने की प्रतीति होती है वह एक चन््मामे ले ( चंद्र ) 
होने की प्रतीति की तरह भ्रम है। यहाँभी श्रमका निमित्त कारणायेदकी 
वासना ( जन्मजात संस्कार ) है जिसका आदि नहीं ओर न जिसका प्रवाह ही 
` कभी टुटता है। जैसा करि कहा गया है “एक साथ प्राप्त होने का [ इन 
दोनों में | नियम है इसलिए नील ( क्षणिक पदाथ ) ओौर उसके ज्ञान मे कोई 
 भेदनहीं। भेदतो भ्रान्त ज्ञान के कारण, एक चन्म [दोचन्धके | भ्रम 
कर तरह दृष्टिगोचर होता ह १ नील जौर उसका ज्ञान क्रमः विषय ओर 
ल विज्ञान है, ये दोनों साथ देवे जाते है । एक के न रहने पर दुसरा रहेगा-- 
ह नहीं सकता । जो जिसके साथ नियमतः उपलब्ध होता है वह उससे 
त्र है । जेसे वट भिदटरी से अभिन्न है उसी तरह यहां भी समभे ) 14 
ओर भी-“'्यद्यपि बुद्धि की आत्मा ( = स्वरूप ) अविभक्त है, एक ही है 
श्रम ( विपर्यास ) से भरी आंखों के कारण एेसाः प्रतीत होताहि कि 
र ग्राहक की चेतना ( ञान ) से इसमें भेद बना हुआ है 1" ( बुद्धि एक 
अनादि द से इसमे तीन भेद- ज्ञेय, ज्ञाता ओर ज्ञान- तो स्पष्ट 


कषक +^ 
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आपाकाद्‌ समानमराश्ामोदको पाजितमोद- 
वेद्य-वेद्कांकारविधुराया 


क $ 


बौद्ध-दशेनम्‌ ७द 


अपि वृद्धेः व्यवहतैपरिज्ञानानुरोधेन विभिननग्रादयग्राहकाकार- 

रूपवत्तया तिमिराघयुपहता्ष्णां केशोण्डुकनादीक्ञानमेदयत्‌ अना- 

दुपप्ठववासनासामथ्यात्‌ व्यवस्थोपपत्तेः पय॑लुयोगायोगात्‌ । 

यथोक्तम्‌-- 

१७. अउव्रेचयरेदकाकारा यथा रान्तेनिरी्ष्यते । 
विभक्तलक्षणमग्राह्यग्राहकाकारविप्ठवा ॥ 

[ कु लोग शायद समञ्लते होगे कि जव विज्ञानवादी समस्त बह्याथं को 
असतु के रूपमे एक समान मानते है तब तो काल्पनिक वास्तविक पदार्थं में 
भी कुछ अन्तर नहीं मानते होगे । विरोधियों की इस चका की आशा विज्ञान्‌- 
चादियो ने पहलेसे कीथी ओर इसलिएवे कहते हैं] एेसा न समक्षं कि 
काल्पनिक मिठाई ( आज्ामोदक ) ओौर वास्तविक मिठाई ( उपाजित मोदक ) 
दोनोंके खाने पर रस, वीयं, विपाक्र ( पचना) आदि एक दही तरहके होगे 
( आशामोदक की तर्ही उपाजित मोदक भौ कत्पनामयहै अौर दोनोके 
खाने का समान फल होगा- एसी बात नहीं है) । 

अप इस तरह का प्रश्च ( पर्यनुयोग ) नहीं कर सकते द । वास्तविकता यह्‌ 

हेकि बुद्धि भले दी ज्ञेय (वेद्य) ओौर ज्ञाना ( वेदक ) के रूपों से बिल्कुल पृथक्‌ 
{ विधुर ) दो तथापि प्रयोग करनेवालों ( व्यवहर्ता ) के ज्ञान का अनुरोध यही 
है (किवृद्धिके ज्ञाता-लेय ख्पसे भेदै घट जानता हः इसमे भः 
ज्ञाता ओर वट" ज्ेयदहै)। यहीकारण है करि [ यद्यपि बुद्धिन तोज्ञात्राकार 
है, न ज्ञानाकार ओौरनज्ञेयाकार फिरभी ] ग्राह्यग्राहुक के आकार में विभिन्न 
रूप धारण कर लेती है । यह्‌ व्यवस्था ( भेद-दशा ) एक अनादि मिथ्या ज्ञान- 
विषयक वासना ( चित्तम जमी हई भावना) की शक्ति के कारण है 
( = मिथ्याज्ञान एक अनादि वासना है इसी से प्राह्य-ग्राहुक के रूप में बुद्धि 
के भेद प्रतीत होते है । ( उदाहरणा्थ-- ) जिनकी अख तिमिर ( एक नेतर 
रोग ) आदि ( पित्त-आदि ) दोषों से दूषित है उन [ आकाश. मे | कभी केश 
करी तरह, कभी उणडुक ( मकड़जाल ) को तरह ओौर कभी नाडी की तरह 
[ रेवा दिलाई पड़ती है ]--इसी ज्ञान के भेद की तरह ( उपयुक्त व्यवस्था 
भीहै)। [ सारांश यह हृभा कि वासना के कारण ही उपाजित मोदक खाकर 
तृप्तहोने का ज्ञान होता ह, आश्चामोदक से एसा नहीं होता । ज्ञान का भेद 
वासनाकेभेदसे ही सिद्ध होता है।] । 

जेसा कि कहा गया है--[ वस्तुतः ] वेय ओर वेदक के आकार में बुद्धि 


^ 
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सवेदशनसंग्रहे- 
नहीं है, किन्तु रम मे पडे हृए लोग इसके लक्षणा ( स्वरूप ) को विभक्त. _ ग्रा 


( घटादि ) ओौर ग्राहक ( आत्म-व्यवसाय )के आकारोंसे सम्पश्च- देखते हैं । 
( इसका कारण आगेके शोकम है) । 


<<, तथा तव्यवस्थेयं वेशादिज्ञानमेदवत्‌ । 
यदा तदा न संचोद्या प्राह्यग्राहकरक्षणा ॥ इति । 


तस्माद्‌ इुद्धिरेवानादिवासनावक्चात्‌ अनेकाकारादभासत- _ 
इति सिद्धम्‌ । ततश्च ्रागुक्त-भावना-प्रचय-वरात्‌ निखिल- 
बासनोच्छेद्‌-विगरित-तरिषिध-विषयाकारोपप्ठव-पिद्दर -विज्ञानो- 
दयो महोदय इति ॥ 


ठीक उसी प्रकार इस ( बुद्धि ) में ग्राह्य ओर ग्राहक के दो स्वल्पों की 
व्यवस्था ( भेद ) जब केशादिन्ञान के मेद की तरह कौ जाती है तव संदेह 
नहीं रहना चाहिए [ कि बुद्धिके दो मेद वस्तुतः ही है |!“ इसलिए हमारी 
यह्‌ बुद्धि ही अनादि वासना के वश्च अनेक आकारो मे प्रतीत होती 
 हि-वह सिद्ध हुमा । [ पाश्ाच्य-दशेन का प्रव्ययवाद- 10981190) _ इस 
विज्ञानवाद से बिल्कुल मिलता-जुलता है । उसके अनुसार प्रत्यय या 10688 
ही संस्तार की मूलसत्ता अर्थात्‌ {11104 68४ है। संसारमें जो कुछ 
देखते है वेप्रतययोंके ही प्रप है, बाह्याथं कुछ नहीं है । इसके विवेचन के 
लिए शमिका-माग देत ] | 


५ 8 ए इसके बाद पहले कही गयी चार भावनाओं ( क्षणिक, दुःख, स्वलक्षण 
य शन्य ) की वृद्धि के बल से, सभी वासनाओं का उच्छेद ( विनाश ) हो 
जिससे विविध प्रकार के विषयों के आकार मे जो मिथ्याज्ञान 


होते है वे गल जाते हैतथा विशुद्ध विज्ञान ( ((.718010७71688 ) 
1 है--यही मोक्ष ( महोदय ) हे। 


रकयारभदसाधकत्वेनाभिमतस्य तस्या- | 
| = ६0 ९९॥ || ।९ ¢^ ५ १ "य 1 


बौद्ध-दशेनम्‌ ७ 


नु मेदे सहोपरुभ्मनियमात्मकं साधनं न स्यादितिचेन्न । 
ज्ञानस्यान्तश्॑खतया, ज्ञेयस्य बहिशंखतया च भेदेन प्रतिभास- 
मानत्वात्‌ । एकदेशत्वेककालस-लक्षणसहत्व-नियमासंमवाच । 
लेकिन दूसरे ( सोत्रान्तिक-सम्प्रदाय वाले वौढ ) मानते है--यह्‌ जो आप 
कहते हैँ करि बाहरी वस्तुओं की सत्ता ही नही, यह युक्तियुक्त नहीं है । इसके लिए 
कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता | आप यह्‌ नहीं कह्‌ सकते कर साथ-साथ पाये 
जानेकाजो नियम है वही प्रमाण है ( नील ओर उसके ज्ञान मे सहोपलम्भ- 
नियम है जिससे दोनों अभिन्न है; बुद्धि कौ सत्ता इससे सिद्ध होती हे) 
इसका कारण यह हैकि वैद्य ओर ओर वेदकमे अभेद सिद्ध करनेके लिए 
[ जिस सहोपलम्भ-निप्रम का | प्रयोग आप करते हँ वहं अभेद को सिद्ध करने 
मे कारण ८ प्रयोजक ) नहीं वन॒ सकता वयोक्रि "विपक्ष मे वह नदीं रहेगा" 
( = विपक्षव्यावृत्ति ) - यह सदेहपूणं है । [ आशय है कि जेते धूम भौर 
अग्नि में सम्बन्ध दिललाने के समय अग्निका अभाव धारण करनेवाले पदार्थं 
विपक्ष ह, उनमें देशान्तर या कालान्तर मे कभी धूम हो सकता दै । विपक्षे 
कभी नहीं होगा, यह नियम कहाँ? एसी आशंका धूम ओर अग्निके 
कार्य-कारण-भाव नष्टहो जानेके भयसे नहींकी जाती ( आ्चका का खंडन 
हो जाता टे) यह तकं ठीक है, प्रयोजक है। किन्तु उसी प्रकार यहां भेद 
होने पर भी सहोपलम्भ-नियम रह सक्ता है"- इस आका का निरसन नही 
होता 1 इसलिए विपक्ष मे देतु कौ व्यावृत्ति होगी, अतएव यह संदिग्ध है ओर 
अनुमान नहीं हो सकता । | 


[ यदि विज्ञानकारी शंका करं कि] भेदको भी सिद्ध करने के लिए 
सहोपलम्भ का नियम साधन नहीं बन सकता, तो ( हम करेगे कि ) एसी बात 
नहीं है, क्योकि | प्रत्यक्ष प्रमाणसेही विरोध हो जायगा ] ज्ञान तो आन्तर- 
वस्तु है, ओर (घटादि) ज्ञेय पदार्थं बाह्य है--ईस प्रकार भेद तो स्पष्ट 
( प्रत्यक्ष रूप ) प्रतीत होता हि। [ इस प्रकार उपयुक्त अनुमान प्रत्यक्ष 
विरोधी है ।] 

दूसरी युक्ति यह है कि सहोपलम्भ का नियम होनाही असंभव है क्योकि 
[ आत्मनि ज्ञान है ओर बाह्य-वस्तुनिष्ठ विषय है, दोनों के दो स्थान है; 
विषय पूर॑क्षण मे रहता है, ज्ञान उत्तर क्षण भे, इसलिए ] विषय ओर ज्ञान 
4 काएकदेशमे या एक कालम होना संभव नहीं है, इसलिए दोनों कै स्वरूप 
(लक्षण ) मिलेंगे ही कब [ कि सहोपततम्म आपको दिललाई पडेगा ] ? 1 


७६€ सवैदशनसंम्रहे- 


किं च नीलाचथस्य ज्ञानाकारत्वेऽहमिति प्रतिभासः स्यात्‌ । 
त॒ इदामेति' प्रतिपत्तिः । प्रत्ययादव्यातिरकात्‌ । अथो- 
च्यते- ज्ञानस्वरूपोऽपि नीलाकारो भ्रान्त्या बहिवेत्‌ भेदेन 


प्रतिभासत इति, न च तत्राह्ुस्केख इति । तथोक्तम्‌-- 
१९. परिच्छेदान्तराद्योऽयं भागो बहिरिव स्थितः 


` ज्ञानस्याभेदिनो ` भेदप्रतिभासोऽप्युपप्टवः ।॥ इति । 


२०. यदन्तज्ञेयतं तद्वधिवेदवभासते । इति च । 


इसके अतिरिक्त. नीलादि अथं यदिज्ञान ( वृद्धि) के हीस्व्पहों [तो 
जिस प्रकार ज्ञाता आमा को अहम्‌" कहते है उसी प्रकार उन |] वाहूरी पदार्थौ 
मे भी अहम्‌" एेसी प्रतीति होगी, "इदम्‌" ( यह ) एेसा ज्ञान नहीं होगा । कारण 
यह है कि [ बाह्य पदाथं ] प्रत्यय ( ज्ञान 1063 ) से भिन्न नहीं है ( प्रत्युत 
अप लोग ज्ञान ओौर विषयों को अभिन्न समन्तत है )। 


यदि आप लोग उत्तरमें करूँ कि- नीलादि आकार, ज्ञान के अपनेरूपमें 
होने पर सी भ्रान्तिके कारणा, भेद से बाह्य पदार्थ-जैसा प्रतीत होता है ओर 
यही कारण है क्रि उसमें अहम्‌" द्वारा अभिन्यक्ति नहीं होती, जेसा क्रि कहा 
भी है-श्ञान के आन्तर ( भीतरी ) परिच्छेद ( विषयों का प्रकाश्च करनेवाले 
भाग) से पृथक्‌ जो बाह्यवत्‌ ( विष्यो के रूपमे ) दिखलाई पड़नेवाला भाग 


। है, मेद-रहित ज्ञान मे जो भेद की प्रतीति होती है- वह्‌ मिथ्याज्ञान ( उपप्लवं ) 


दही दहै।" ओर भी--जो आन्तरिक-रूप से जानने योग्य तच्व है वह बाह्य-नैा 
‰ ५ प्रतीत होता है (॥ 


विरोष- सौत्रान्तिक ने एक गम्भीर आका योगाचारो के समक्ष रखी 
का बोध अहम्‌" से होता है बाह्य-पदार्थो का "हदम्‌" से । यदि समी 
बुद्धिके रप ही है तो उन सवों का बोघ "अहम्‌" द्वारा क्यो नहीं होता-- 


अभेद पर भेद का अध्यास ( [070}€#1०४ .) 
होता है । इसीलिए भमव हौ वाह्य वस्तु 
लापन 


भ. (रव्य) की प्रतीति को प्रामाणिक मानता, त्था 


बौ द्ध-दशनम्‌ र 


होने पर ) शंख के उजलापन को चछिपाकर ( भावरण ) पीलापन की प्रतीति 
होती है। उसी तरह "अहम्‌ का अ्थंवाली ज्ञानस्वहूप आत्मा (या बुद्धि) 
के मान्तरत्व को छिपाकर बाह्यत्व अवभासित होता है, षीलापन के 
अध्यास होने पर भी शंख का स्वरूप भासित होता दहै, तथैव जञेयाकार के 
अध्यास के बाद भी ज्ञान प्रतीत होता ही है। कारण यहं है “मँ घट को जानता 
हु" एेसो प्रतीति जो होती हैः 
सौत्रान्तिक लोग बाहरी पदार्थों को शृन्य नहीं मानते, उन्दँं अनुमेय मानते 
हं । नील, पीतादि विचित्र पदाथ वृद्धि के आकार के है ओर आन्तर ज्ञान से 
उनका अनुमान होता है । सव॑सिदधान्त संग्रह मे कटा गया 9 
नीलपीताभिधित्रुदढधयाका रेरिहान्तरः । 
सौत्रान्तिकमते नित्यं वाद्यार्थस्त्वनुमोयते ॥ 
ज्ञान ओर विषय को लोक का व्यवहारभी मानतादहै। ज्ञान का विषय 
दूसरा ही है, फल दूसरा ( ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यत्फलमन्यदुदाहृतम्‌ । काग्यप्रकाश, 
२)। विज्ञानवादियों के ऊपर दिये गये उत्तरका खंडन अब ये सौत्रान्तिक 
लोग करंगे । 
तदयुक्तम्‌ । बाद्याथभावि तदव्युत्पत्तिरदिततया यदिवेदि- 
त्युपमानोक्तेरयुक्तेः । न हि वसुमित्रो वन्ध्यापुत्रवदवभासत 


इति वेक्षावबानाचक्चीत । मेदप्रविभासस्य आआन्तत्वेऽभेदप्रतिभा- 


सस्य प्रामाण्यं, तत्प्रामाण्ये च भेदप्रतिभासस्य भ्रान्तत्वमिति 
परस्पराश्रयप्रसङ्गाच् । अविसंवादानीलतादिकमेव संविदाना 
बादमेवोपाददते, जग्युपेषन्ते चान्तरमिति व्यवस्थादशेनाच । 
आपका यहु कहना ठीक नहीं वधोकि जव बाहरी वस्तुओं की सत्ता ही नहीं 
( = विज्ञानवादियों के मत में) तो उसकी व्युत्पत्ति ( "बहिः" शब्द का अथं 
ज्ञान ) भी तो नहीं होगा? ओर रे्ी दशा भे "बाह्य पदार्थं के समान 
(प्रतीत होता है)" यह उपमान की उक्ति भी व्यर्थ हो जायमी । ( उपमान 
वही हौ सकता है जिसकी सत्ता हो, जिससे कुछ अथं निकले किन्तु आप लोग 
बाह्याथं को मानते नहीं ओर उपर से कहते ह कि आन्तर वुद्धि बाह्या्थंके 
समानः प्रतीत होती है। यह कँसे ? ) कोई भी चेतनाशील व्यक्ति नहीं कहता 
कि वसुमित्र वल्यापुत्र की तरह लगता है । दरसरी आपत्ति यह मीहै कि 
[ विषय ओर विज्ञान के बीच ] भेदकी प्रतीति को श्रान्त मानिक अभेद, 


ठेक्य की प्रतीति. को 


सवदशेनसंग्रहे- 


प्रामाणिक मानकर भेद कौ प्रतीति को भ्रान्त मानना-- इससे अन्योन्याश्रय. 
दौष का प्रसंग हो जायगा । [ आशय यह है कि विज्ञानवादी ज्ञाता मौर ज्ञेय 
भे भेदकी प्रतीति कौ मानते है भ्रान्त, ओर इसे ठी साधन बनाकर सिद 
् करते हैँक्रि ज्ञाता मौर जञेयम कोर्दमेद नहींहै। अव जो यहां साध्यया 
। वही साधन बन जाता है) वह भीक्रिसका? उसेही सिद्ध करने का जिसके 
दवारा वह स्वयं सिद्ध हआ है । इसे पाश्वाच्य तकंशाख्र मे 2८४४0 111) गा 
कहते है । अभेद कौ प्रतीति को सावन मानकर मेद की प्रताति को भ्रान्त सिद्ध 
करेगे । इस प्रकार ताक्रिक वृत्त मे फंस । 
४ [हम देखते है कि] कु लोग किसी के साथ विना कुख भी विरोध (विसंवाद) 
क्िही नीलादि पदार्थोको ज्ञान का विषय मानकर, बाह्य-पदार्थे को ही 
केवल ग्रहण कसते है, संसारमें आन्तरकी तो उपेक्षा ही कर देते है- ठेस 
व्यवस्था देखी जाती है । [ बाह्यां को सिद्ध करते हृएु सौवान्तिक का कटुना 
है कि नेयायिकादि विद्वान्‌ तो लौक्रिक-दष्टिकोण से आन्तर पदार्थ को स्वीकार 
नहीं करते किन्तु बाह्यां की सत्ता तो मानते ही है--हम भी उनसे यहाँ पर 
सहमत ह । बाह्यां के विषय में तो किसी का कोई विरोध ही नहीं है। केवल 
 येलोगही विरोध खड़ा करते है) स्मरणीय है कि सौत्रान्तिक ओर वेभाषिक्‌ 
हि~. आन्तर बाह्य दोनों को मानते है, माध्यमिक दोनों मँ किसी को नहीं मानते, 
9 विज्ञानवादी केवल आन्तर को मानते है, नेयायिकादि बाह्य को ही केवलं 
मानते है।] 


( २२. वाह्याथे की सत्ता- निष्कर्षं ) 
।  . एवं चायमभेदसाधको दैतर्गोपयपायसीयन्यायवत्‌ आभा- 
सतां भजेत्‌ । अतो बहिवदिति वदता बाह्य ग्रा्यमेवेति भावनी- 
ते भवदीय एव वाणो भवन्तं प्रहरेत्‌ । 
अकार [ विज्ञान ओर विषय के वीच | अभेद सिद्ध करने के लिए जो 
ते है वह गोमयय-पायसी-न्याय से केवल आभासमाव ( हेत्वाभास ) 
श्रकरार यहं अनुमान देकर--'गोभय ( गोबर ) पायस है क्योकि 
थ को पायस सिद्ध नहीं कर सकते क्योकि गच्यत्व हेतु यहां 
हेत्वाभास होगा, उसी प्रकार भापका भी अनुमान 
हेतु गुदध-देतु न होकर हेत्वाभास है । गोमथ-पायसीय 
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भ ८५ 
-बौद्ध-दशंनम्‌ ७६. 
इसलिए जवर आप 'वाह्यके समान" यह्‌ कहते है तव बवाह्या्थंको तो 
आर्य ही समन्षते हँ ओर इसकी भावना ( विचार) करनी चाहिए्-अतः 


आपका हौ चलाया वाणा आपही पर प्रहार करेगा । ( अपने तकं से आप स्वयं 
खरिडित हो गये )। 


( २३. बाद्याथं प्रत्यक्च नीं, अचुघेय है ) 


ननु ज्ञानाद्धिनकालस्या्थस्य ्राह्यत्वमलुपपन्मिति चेत्‌-- 
तदयुपयन्नप्‌ । इन्द्रियसंनिक्रष्टस्य भिषयस्योर्पाद्ये ज्ञाने स्वाका- 
रसमर्पकरतया श्षमर्पितेन चाक्रारेण . तस्याभेस्याुमेयतोषपत्तः । 
अतएव पबुयोगपरिदहाये समग्रादिषाताम्‌-- 


२१. भिन्नकाटं कथं ग्रा्यमितिं चेद्‌ ग्राह्यतां षिदुः । 
रः त्वं ४ ^ ¢ 5 (~ 
हेतुत्वमेव च व्यक्तेज्ञीनाकारापंणक्षमम्‌ ॥ इति । 


कोई यह आशंका कर सकता हैकि ज्ञानसे अर्थं काकाल भिन्न है अतएव 
ज्ञान के द्वारा विषय का ग्रहण असंभवदहै। (सभी पदां क्षणिक है अतः 
ज्ञान भी क्षणिक, विषय भी क्षणिक । ज्ञानक समयके अथंका ग्रहण नहीं 
हो सकता व्योकि विषय काह, ज्ञान कारण । कायकारण एक साथ उत्पन्न 
नहीं होते । यदि पूर्वापर के क्रमसे होते है तब जिस क्षण में ज्ञान है उस क्षण 
मं विषय नहीं, जब विषय है तो उस क्षण में ज्ञान नहीं। इसलिए दोनो में 
सम्बन्ध ही नहीं होगा । यह समस्या विज्ञानवादियों कै समक्ष भी थी, उसका 
हल दूसरे प्रकारसे उन्होने कियाथा।) यह भा्ंका युक्त नहीं है-- विषय 
का [ प्रथम क्षण में] इन्दिय से. संन्निकषं ( सम्बन्व } होता है, इससे ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। उसी ज्ञान मे वह [ पहला विषय] अपने भकार का 
समर्पण कर देता है ( द्वितीय क्षणम), इसी सर्मपित कयि हए आक्रारसे 
उस ( पहले ) अथं का अनुमान कर लेते है । अवतो सिद्ध हमा ! [इसे यो 
समभ घटादिविषय एक क्षण मे नष्ट होकर अपने अथंक्रियाकारित्व के बल 
से दूसरे क्षण मे अपने आकार के सदश दूसरे घट को उत्पन्न करता है। 
पुवंक्षणवाला वह घट ही इन्द्रिय के साथ मिलकर अपने दुसरे क्षेण मं अपने 
आकार के सहश स्वरूप वाले ज्ञान को भी उत्पन्न करता है। अब इस ज्ञान- 
स्वरूप के द्वारा अपने कारण पू॑क्षणवाले घट-- का अ्ुमान किया जाता है । 
4 इस प्रकार विषय ज्ञानग्राह्य बनता है किन्तु बह अनुमेय हो जाता है।] 


सवेदशेनसंमहे- | 
ऋः इसलिए [ - विषय में | प्रक्र ओर उत्तरका संग्रह करिया गया है, 
दि प्रह्हो क्रि भिन्न कालवाली वसतुका ग्रहणा कैसे होगा, [ तो उत्तर है 
कि घटादि] पदाथं के ज्ञानाकार को अर्पित करने में समर्थं हेतु को ही लोगं 
ग्राह्य समजते हैँ ।' ( घटके ज्ञान मे. अपने आकार के समान आक 
करने को जो शक्ति है वही हेतु है जिसे हम ग्रहण करते हैं । ) 
तथा च यथा पुष्ट्या भोजनमनुमीयते, यथा च भाषया 
देशः, यथा वा संभ्रमेण स्नेहः, तथा ज्ञानाकारेण ्ञेयमयुमेयम्‌ । 
तद्क्तम्‌- 


र उत्पन्न 


२२. अर्थन घटयत्येनां न हि सुक्तवार्थरूपताम्‌ । 
तस्मास्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ इति । 


तब, जिस तरह पोषण ( भरा इञा शरीर ) देखकर भोजन का अनुमान 
 होतादै, माषा से देशश का, अथवा आदरसे प्रेम का- उसी तरह ज्ञानाकार 


(२९ आलय-विज्ञान ओर भदत्ति-विजञान ) 
न हि विस्तव तद्वेद युक्ता । तस्याः सरवाविकषात्‌ । 
। ठ सारुप्यमाविशत्‌ सरूपयितु घटयेदिति च । तथा बाद्या- 
वि भ्रयोगः--ये यस्मिन्सत्यपि कादाचित्कास्ते स्व 
रिकतसयेश्ाः । यथा--अविवक्षति अमिगमिपति मि 
मासा विवक्षुजिगमिषु-पुरुपान्तर-सन्तानसापेक्षाः । 
= भत, परिहार = उत्तर । 3 
की छख प्रतिं मे यहां पर पाठ है-- अर्घेन वटयत्ेना 
स ध षः का कुछ लिप्यन्तर सम्भव दै । = 


तथा च षिवादाध्यासिताः प्रवृत्तिप्रत्ययाः सत्यप्याखयविज्ञाने 
कदाचिदेव नीलाघयुल्टेखिन इति । 

यह नहीं क सकते कि ज्ञान की सत्ताही उन ( विषयों) का ज्ञान 
क्योकि [ एेसा करने पर | ज्ञान ( वित्ति) सर्वत्र एक-साहो जायगा [चकि 
ज्ञान की सर्वत्र सत्ता है इसलिए घटज्ञान ( तटेदना ) ओर पटज्ञान में अन्तर 
नहीं होगा । अतः वित्ति कौ सत्ता ओर विषय-वेदना दोनों भिन्न है | । लेकिन 
सारूप्य ( विषयों कौ समानाकारता ) ही उस ( वित्तिया ज्ञान) में प्रवि 
होकर [उसज्ञान को | सरूप (विषय के आकार के समान आकारयुक्त ) 
करने के लिए [ विषय के साथ ] संयुक्त करता है 1 ( यदि दोनों एक होते तो 
सरूप बनाने कौ अपेक्षा ही नहीं होती । | 

बाह्यार्थं की सत्ता के लिएु एक प्रयोग ( ए0ा8] 8क्टुपा0ल€ा४ ) यह्‌ 
है--जो ( कार्य, जसे कुर ) जिघ (कारण, जैसे बीज) के रहने पर भी 
कभी-कभी उत्पत होते है ( कभी होति है, कभी नहीं जेसे-कोठी मे रवे बीजं 
अंकुर नहीं उस्पन्च करते ), वै सभी ( कायं) उस ( विशिष्ट कारण ) के अत्ति- 
रिक्त अन्य कारणो ( जैसे मद्री, जल, वायु ) के साथ सम्बद्ध है । उदाहरण 
के लिए, जव मै बोलना या जाना नहीं चाहता (कभी बोलता ह, कभी नही, 
कभी जाता हं कभी नहीं ) तब वचन या गमन की जो भी प्रतीतिं (प्रतिभास) | 
होगी वे दूसरे पुरुषों के समह के विषय भें ( सापेक्ष ) है जो ( पुरुष ) बोलने 
जौर जाने के अभिलाषी रहते होगे 

उषी प्रकार, प्रस्तुत प्रसंग के अन्तग॑त आये हुए प्रवृत्ति के प्रत्यय 
( क्रियाशीलता की प्रतीतियां = परवृत्तिविज्ञान ), आलयविज्ञान ( आत्मा, 
ज्ञाता ) कै रहने पर भी, कभी-कभी ही नीलादि-पदार्थो के रूप में व्यक्त होते 
है। [ आशय यह है कि नीलादिके रूपमे ग्क्त होनेवाले ( बाह्य-पदाथं ) 
चट, पट आदि कै विषय म “जयं घटः अथं पटः" आदि प्रवृत्तियों ( विषयों ) 
की प्रतीति होती है। ये ही प्रवृत्ति प्रत्यय या प्रवत्तिविज्ञान कहलाते है } इनका 
ज्ञाता अहम्‌" के रूप मेँ व्यक्त आलय विज्ञान है । -आलयविज्ञान के साथये 
कभी-कभी रहते ह ( कादाचित्क द, वीजाकरर के समान ) । इसलिए आलय विज्ञान 
(. अतिरिक्त बाह्य घटादि विषयों के साय ये सम्बद्ध है। इस अनुमानसे भी 
बाह्य पदार्थो कौ सिद्धि होती है । | स 
र विद्तोष-मालयविज्ञान ओर प्रवृक्तिविज्ञान वस्त; विज्ञानवादियों के 
सिद्धान्त है । इनका प्रयोग सौत्रान्तिक लोग उन्हीं के सिद्धान्त का खण्डन करमे के 
लिए करते ह । योगाचार लोग अदवेतवादी है, शुद्ध विज्ञान (०8०0688), 


६ स्स 


छ हि ~ १ (५ ए संग्रहे 
त १४ सुम्‌ १ सतद्शनसब्रह- 


~ त्यय = 3 ५ 
पर्यय ( 10468 ), चतन्य या -चित्त ( एला१९] [ालछजफणाला०ण )कोही 


, 


ष एक्‌ मात्र सत्ता मानते है । ययपि वुद्धि एकल्पा ही है परन्तु अनादि वासना 
` कारण प्रतीत होने वाले इसके विभिन्न स्वरूपो को कौन रोकं सक्ता है 
& ग्राह्यःग्राहके-ग्रहण, वेद्य-वेदक-वेदन की त्रितयी अविच्छिन्न है। विज्ञानवादी बोद्ध 
द अवस्था के भेद से चित्त ( विज्ञान) के दो मेद करते ह--आलयविज्ञान ओर 
- 


शरवृ्तिविज्ञान । आलयविज्ञान, धर्मो के बीजोंका स्थान है। ये धर्मं वीज के 
रूपमे यहां समवेत रहते हैँ ओर विज्ञान के रूपमे बाहर निकल कर जगतुके 
व्यवहार का निर्वाह करते है आधुनिक मनोविज्ञान का “उपचेतनमनः ( प. 
९०७०१0३ 1/7 ) प्रायः वैसा ही है । लंकावतार सुतर ( २।९९-१०० ) 
भं जलय-विज्ञान को समुद्र के समान कहा है । जिस प्रकार समुद्र वायु-प्रेरितं 
तरंगं उठती रहती है, कमी विराम नहीं तेतीं- उसी प्रकार आलय-विज्ञान 
> में भी बाह्य-विधयों के ज्ञकोरों की चित्र-विचित्र विजानरूपी तर्गे उठती हये 
कभी भी नष्ट नहीं होती । आलयविज्ञान समूद्रहै, विषय पवन है तथा विज्ञान 
{सात प्रकार के प्रवृत्तिविज्ञान ) तरंगे है 
अ तरद्खा उदधेयंद्रत्पवनप्रत्ययेरिताः । 
ष्कः ` चत्यमानाः प्रवतंन्ते व्युच्खेदश्च न वतंते ॥ 
आलयौघस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । 
कः चिवरस्तरङ्विज्ञानैः टृत्यमानः प्रवतंते ॥ 
इससे स्पष्ट है कि प्रवत्तिविज्ञान भी इसमे इूवते-उतराते हे । 
9: दुसरी भर, पठृत्ति-विज्ञान क्रियाशील चिच्च है जिससे विषयों की प्रतीति 
होती है, यह आत्मा के समान नहीं है किन्तु आलय विज्ञान से ही उत्पन्न होता 
र उसीमें विलीन हो जाता है। इसके सात भेद है-( १) चक्चुविज्ञान, 
शरोत्विज्ञान, ( २ ) घ्राराविज्ञान, ( ४ ) निह्वाविज्ञान, ( ५) काय विज्ञान, 
विज्ञान भौर ( ७ ) ङ्ग मनोविज्ञान । इन सों का विवेचन इतने 
। ढंगसे बोद्धोनेक्ियाहै क्रि आधुनिक मनोविज्ञान को भी इनके समक्ष 
नत स्तक हो जाना पड़ेगा । इन पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त ॥ 
ओर कौ अपेक्षा है । विद्वानों के सत्प्रयास से यहं संमव है । विज्ञति- 
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तस्पादालयविज्ञानसंतानातिरिक्तः कादाचितछपरवृततिषिज्ञानहेतुयी 
योऽर्थो ग्राह्य एव, न वासनापरिपाकम्रत्ययकादाचि्कत्वात्‌ 
कदाचिदुत्पाद्‌ इति बेदितन्यम्‌ । 
उनमें आलयविज्ञान वह चैतन्य ( वृद्धि ) है जो 'जहम्‌' ( मे = मात्मा ) का 
स्थान है (जहृम्‌ के आकारमेंदहै)। नीलादि पदार्थो को व्यक्त कृरने वाला 
[ इदमू से संबद्ध ] विज्ञान प्रवृत्तिविन्ञान ह। जैसा कि कहा गया है-- "वह्‌ 
आलयविज्ञान हे जो आत्मा ( 22० ) का स्थान है, ओौर वह प्रवृत्तिविज्ञान है 
जो नीलादि पदार्थो को अभिव्यक्त करता है। 
इसलिए आलयविक्ञान के संतान (रवाह, वयोकि सव कुट क्षिक है अतः 
उनका प्रवाह ही संभव है) के अतिरिक्त, कभी-कभी होनेवाले प्रवृत्तिविज्ञान 
का कारण [ घटादि] बाह्य पदार्थं हि, अतः उसे तो ग्रहण करनादही होगा । 
रेता न समक्षं कि वासना के परिणाम की प्रतीति कभी-कभी होती है इसलिए 
बाह्यार्थं भी कभी-कभी ही उस्पन्न होगा । (विज्ञानवादियों के पतसेही वासनाके 
परिणाम की प्रतीति सदा ही होती है उसे 'कभौ-कभी होना" सिद्ध करते के 
लिए कोई साधन या देतु नहीं है। इसे दी अव स्पष्ट किया जायगा )। 
( २५. विज्ञानवादियौ के मत पर दोषारोपण ) ॑ 
बि्ञानवादिनये हि वासना नाम॒ एकसंतानयतिनामारय- 
विज्ञानानां तत्तखडततिविज्ञानजननच््तिः । तस्याथ स्वकारयात्पददं 
्रत्याभिघुख्यं परिपाकः । तस्य च प्रत्ययः कारणं स्वसंतानवरिं- 
पूरवक्षणः ककषीक्रियते । संतानान्तरनिबन्धनत्वानङ्गी कारात्‌ । 
विन्नानवादियों के मत से "एक प्रवाह (संतान, परपरा ) में विद्यमान 
रहनेवाले जो आलयविज्ञान है वै जब अपने से संबद्ध प्रवृत्तिविज्ञानों को उत्पन्न 
करते है तव उनकी उसी शक्ति का नाम वासना है” ( अहमु" इस आकार मे 
रहनेवाले क्षणिक आलयविज्ञानों की परंपरा प्रत्येक जीव के लिए भिन्न दटै। 
उससे प्रवरृत्तिविज्ञान की उत्पत्ति होती है । राम के आलयविज्ञानों को परपरा 
पर आधारित आलयविज्ञान रामसे ही सम्बद्ध प्रवृत्तिविज्ञान को उत्पन्न करता 
है इस तरह आनयवि्ञान में प्रवृततिविज्ञान उत्पतन करने कौ जो शक्ति है 
उसी को वासना कहते है ) । उस ( वासना ) का अपने का्यत्पादन ( भ्रवृत्ति- 


विज्ञान कौ उत्पत्ति ) के प्रति उन्मुख या प्रवृत्त होना दी परिपाक ( वासना का 


सः ह~ परिणाम ) कहलाता है । 


[ सबेदशेनसंमहे- | | 


[ वासनाये क्षणिक ह, क्षण-क्षण बदलती हई वासनां के वौच किसी. 
किसी का ही परिपाक हो पाता है, सबों का नहीं। कारण यहहैकरि परिपाक से 
उतपन्न भ्रृततिविज्ञान कौ उत्पत्ति सदा नहीं देखी जाती । इस कादाचित्क परिपाकं 
का कोई कादाचित्क कारणा अवद्य देना चाहिए । सौत्रान्तिक लोग तो करहैगे करि 
सका कारण घटादि बाह्याथं है । विज्ञानवादी तो इसे कारण नहीं मागे 

क्योकि वे तो बाह्यां को मानते ही नहीं । वे लोग करगे कि ] उस परिपाकं 
कीजो प्रतीति होती है उसका कारण अपने भवाह मे स्थित पूर्वक्षण को हुम 
स्वीकार करते हैँ । [ पूवण की वासना उत्तरक्षण की वासना के परिपाक का 
कारण है उसी तरह सभी वासनार्ये आलयविज्ञान कौ परपरा होने के कारण 
तुल्य होगी ओर सभी अपने-अपने स््रक्षणा की वासनाओं के परिपाक का 
कारण बन जायगी । प्रवृत्तिविज्ञान भी सदा उत्पन्न होने लगेगा । ] कारण यह्‌ 
 हैकि वासनाके परिपाक को हम किसी दूसरे संतान ( ज्ञानसंतान से भिन्न - 
घटादि ज्ञेयसंतान ) के अधोन नहीं मानते । ( हम ज्ञान को ही मानते ह इसीके 
अधीन वासना का परिपाक है । ) 
ततश्च प्रवृत्तिविज्ञानजनकारयविज्ञानवतिंबासनापरिवायं 
अति सूर्ेऽप्यारयविज्ञानर्तिनः क्षणाः समर्था एयेति वक्तव्यम्‌ । 
न चेदेकोऽपि न समथः स्यात्‌ । आल्यविज्ञानसंतानयतिखाचि- 
न ले (ट. 9 (९ 8 [> 
शेषात्‌ । सर्वे समथां इति पश्च कालक्षेपालुपपत्तिः ततश्च कादा- 
। वित्कतवनिवादाय शन्दस्प्रूपरसगन्धविषयाः सुखादिवरिषयाः 
षडपि प्रत्ययाधतुरः ्रत्ययान्‌ प्रतीत्योत्पायन्तं इति चतुरेणा- 
ताप्यच्छमतिना स्वानुभवमनच्छाच् परिच्छेततव्यम्‌ ॥ 
^ वृति-विज्ञान को उत्पन्न करने वाले आलय-विज्ञान भें रहने वाली 
परिपाकं ( उत्पन्न ) करने मे, आलयविज्ञान मे स्थित सारी र 
 है- एसा कदे । ( आलयविज्ञान समुद्रवत्‌ है, इससे ही प्रवृत्ति 
पत्ति होती है! आलयविज्ञान में क्षणिक वासना है जो वासना 
सकती हँ अर्थात्‌ वासना को कायेत्पादन मे लगा सकती ह । ) 
सनाओं मेय 


4 


अ नहींदै, समी समहु) 
5 शिक वाघनाये समथ है तो कालक्षेपः ( समय 
पमी वासनायें तुरत ही - ध 
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अपने क्रायं के उत्पादन में समथं है वह कालक्षेप नहीं सह सकता-तुरत्‌ कायं 
उत्पन्न करेगा । फिर कायं भो एक समान होगे ) ¦ अव इसलिए वासनाओं का 
"कभी-कभी होना सिद्ध करने के लिए ( क्योकि यह जरूरी है अन्यथा विश्व के 
रङद्घमञ्च पर कभी-कभी होने वाले कार्यो की उत्पत्ति विज्ञानवादी केसी वासना 
से सिद्ध करेगे ?), चतुर व्यक्तिको, इच्छान होते हए भी, स्वच्छं बुद्धिसे, 
अपनी अनुभूति को विना दंके हुए, विचार करना चाहिए कि शब्द, स्प, रूप, 
रस ओर गन्ध कै विषय तथा युदादि के विषय (०४५५8) -ये छह प्रकार की 
प्रतीतियाँ चार प्रत्ययो (कारणों) को पाकर ही उत्पन्न की जाती हँ । [शब्दादि पाँच 
विषयं वाह्य है, सुखादि विषय मन के है अतः आन्तरिक है--इन छह प्रतीतियों 
काक बाह्य कारण खोजने (वेदै चारकारण) नहीं तो “कादाचित्क का 
निर्वा नहीं होगा क्योंकि समर्थं वासनायं परिपाक उत्पन्न करती रहगी- सभी 
उत्पन्न होंगे, कभी-कभी" नहीं हो सकेगा । ] 
(२६. ज्ञान के चारः कारण ) 
ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रसिद्धा आरुभ्बन-स्मनन्तर-सहका्य- 
यिपतिरूयाः ! तत्र ज्ञानपदवेदनी यस्य नीलाद्यवभास्स्य चित्तस्य 
नीलादारुम्बनग्रत्ययान्नीराकारता भवति । समनन्तर्रत्ययात्‌ 
प्राचीनज्ञानोद्रोधह्पता । संहकारिप्रस्वयात्‌ आलोकात्‌ स्पष्टता । 
चश्चुषोऽधिपतिप्रत्ययाद्विषयग्रहण प्रतिनियमः ॥ 
ये चार कारण प्रसिद्ध है--८ १) आलम्बन ( पपा ), ( २ ) 
समनन्तर ( 80208608. ), (३ ) सहकारी ( 1160 प ) ओौर ( ४) 
अधिपति ( [)ग1187४ 0180 ) । उनमें ज्ञान" (= साकार चित्त ) शब्द 
से समभे जाने वाले नीलादि की प्रतीति का, जिसे चित्त भी कहते है, नील 
( पदार्थं ) से, आलम्बन के कारण ही नील-रूप व्रनता है । समनन्तरः के 
कारण ही पूर्वक्षण के ज्ञान से आकार-ग्रहण कौ शक्ति आती है। सहकारी के 
कारण ही प्रकाश से स्पष्टता होती है (किसी एक का स्पष्टीकरण होता है )। 
अधिपति के कारणा आंख द्वारा विषय के ग्रहण का नियन्त्रण होता है । 
विशोष- साकार चित्तको ही ज्ञान कहते ह ओर वोष॑रूपता का अथं है 
उसके स्वरूप ( आकार ) को ग्रहण करने कौ शक्ति । जिस प्रकार पूर्वक्षण के 
| च घटसे उसी के आकार मे उत्तरक्षण मे घट उतपतन होता है उसी तरह पूव॑क्षण 
म वतमान, आकार को ग्रहण करने मे समथं ज्ञान से उत्तरक्षण मे तदाकार । 
ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान की यह परम्परा (सन्तान) बराबर चलती रहती ह । ‡ प 


सवेदशेनसंग्रहे- 


क  , मकरारभीदो तरह का है अहम्‌ का आकार, इदम्‌ का आकार | अहमा- 
ह कार पवक्षण के ज्ञान से उत्पन्न होता है, दूसरे कारण की. अपेक्षा इसे नहीं हे । 
मः यह अनादि है, सव समय रहता है थओौर एक रूप वाला है। य 

है । यह षट हैः इस प्रकार के प्रवृत्तिविज्ञान मे भी अहमाकार हही वथो 
् आलयविज्ञान से ही प्रवृत्िविज्ञान जन्म लेता है । दूसरा इदमाकार कभी-कभी 
होता है ( कादाचित्क ), इसलिए दुसरे कारणो ( आलम्बनादि ) की अवेक्षा रहती 
है, इसका आदि भी होता है गोर इसके विविव रूप है । ज्ञान में अपने जकार 
के सदश आकार डालने वाले शब्दादि अनेक प्रकार के विषय अपने-अपने 
४ कै प्रव्तिविज्ञान को उत्पन्न करते है । यहीं चार कारणों कौ अपेक्षा 
> । | 


(1 
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ही आलयविज्ञान 
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\ होकर प्रवृत्ति 
। विज्ञान उत्पतन होता दै । उत्तरक्षण के ज्ञान को आकारः ग्रहृण की शक्ति देते हुए 
` पूवक्षण का ज्ञान समनन्तर कहलाता है। ज्ञान को स्पष्ट करने वाला प्रकाश 
(डां) सहकारी है; मनसे वस्वुका संयोग होना भी सहकारीही है। 
 इच्धिय को गयिपति कहते ह । यही सवो पर नियन्त्रण रखता है । इसलिए ज्ञान 
में यह अपने अविकार-ेत्र के अन्तगतं ही आकार प्रदान करता है। चदु 
 इच्धियज्ञान के उत्पादनमें रूपका आकार हीदे सकती है। रसना रस के 
हि रवा तजो 
आन्तरिक विषयों तक ही 


न 
<< 


ज्ञान मे, इदम्‌” के भकार वाले, कमो-कभी होने वाले ज्ञान को जन्मःदेते हैँ । 


 विषयके आवार को आलम्बन कहते हैँ जिस पर आधित 


9 
$ 


५9 ष ४. 
न, 


वुमहति । रोके नियामकस्याधिपतित्योपलम्मात्‌ । 
अ  चित्तचततात्मकानां ~“ [> ~ @ , 
> “काना इुखादानां चत्वारि कारणानि द्रषटव्यानि॥ 
दि.विषयोंको मी समान सूपे ्रहरा. करते के कारणा उत्पन्न 
तृण करने वाल चद्यु-इन्दिय अधिपति. होने के योग्य है ( क्योकि एक 
कैज्ञानसेतो वह संबद्ध है ) । संसार में पातेह कि जो नियंत्रण 
विपति होता है । इसी प्रकार चित्त मौर उसके विभिन्न विकारो 
आन्तरिक विषयो ; के भी चार कारण देख लं [ वरयोकि 


न 
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रूप्यन्त इति च व्युत्पा सपिषयाणीन्द्ियाणि रूपस्कन्धः । 
आर्यविज्ञान-प्रवरततिषिज्ञानप्रबाहा विज्ञानस्कन्धः । प्रागुक्तस्कन्ध- 
दवयसंवन्धजन्यः सुखदुःखादिश्रस्ययग्रवादहो वेदनास्कन्ध; । 
गोरित्यादिच्ब्द)छेखिसदिलपमवाहः संज्ञास्कन्धः } वेदनास्कन्ध्‌- 
निघन्धना रागदधेपादयः छेकः उपड मदमानादयो धमा- 
धरा च सस्कारस्कन्धः \ „9 
तो चित्त जौर चित्त के विकारो के खूप मे यद स्कन्ध ( अमृतं तत्व ) तति 
प्रकार का ह-( १) खूपस्कन्व ( 36820781), (२) विज्ञानस्कन्ध 
( €106[9४१००४। ), ({ ३ ) वेदनास्कन्ध ( -‰{€60784 ), ( ४ ) संज्ञा- 
स्कन्व ( ४९1५| ), ओर ( ५ ) संस्कारस्कन्ध ( [76880108] ) । उनमें 
विषयो के साथ इन्द्रियों का नाम रूपस्कन्ध है जिसकी व्युरपत्तियां है-- जिनमे 
विषयों का निरूपण होता है ( =डइन्ि्यां) ओौर जो निरूपित होते है 
( = विषय ) 1 आलवविज्ञान ओर प्रवत्तिविज्ञान का प्रवाद विज्ञानस्कन्ध है 
( केवल यही स्कन्ध चित्त है, अन्य चैतत. या चित्तके विकार ह) । पहले कटे 
गये इन दोनों स्कन्धो के संबन्ध से उत्पन्न सुख-दुःख आदि प्रतीतियों का प्रवाहं 
( परपरा ) वेदनास्कन्ध है। "गौ" इत्यादि शब्दों को व्यक्त करने वाले ज्ञानो 
का प्रवाह संज्ञास्कन्घ है । वेदनास्कन्य पर आधारित रागदेषादि क्लेश (कष्ट }, 
मद-मानादि उपक्लेश ( अल्प कष्ट ) तथा घर्म-अधमं को खंस्कारस्कन्ध कहते है । 
विरोष- स्कन्धो का यह क्रम वस्तुतच्य के ज्ञान के लिए अच्छा है किरं 
लौद्ध अरन्थोँ मे विज्ञानस्कन्ध को दुसरा स्थान न' देकर पांचवा स्थान दिया गया 
ह । वसुबन्धु ने अभिधम॑कोश में इसके लिए कारणों की मीमांसा की है । ` उनके 
विचारसे क्रमस्थूलसे सूषष्मकी ओर गया दै । संस्कार कौ अपेक्षा विज्ञान 
सूक्ष्म है ओर सुगम नहीं है । ये स्कन्ध चित्त ओर उसके विकारो से संबद्ध है। 
इनमें विज्ञानस्कन्ध चित्त है तथा अन्य स्कन्ध उसके विकार स्वरूप है। चंत्तके 
नाद चित्त का वर्णन संभव भी है। 
विज्ञान दो प्रकार के है--आलयविज्ञान ओौर प्रवृत्तिविज्ञान । अर्हम्‌ के 
आकार वाले आलयविज्ञान का प्रवाह हा आत्मा हे। "इदम्‌" के अकार ५ 
 प्रवृत्तिविज्ञान है। विषयोंके भाकारमे आने पर यहं रूपस्कन्ध कहलाता है ॥ 
` इये इन्द्रिया भी है जो भौतिक नदी, चैतत ( 21००९] ) ही ई । 4 
। -जवविज्ञानस्कन्य ( वित्त ) . रूपस्कन्ध ( विषय + इद्धिय ) के साथ भिलताहै 
ब सुख-दुःख की अनुभूति होती दहै--यदही वेदनास्कन्ध है 1 सुखदुःख चक्रि; चित फः 


च - ध 
त 1 


संवाद देखने योग्य है । घटादि मे नाम-ल्प ( च५०९७ 8&7त्‌ 
ई ख्पमौतिकहै किन्तु नाम चित्त कौ एक विक्ेष विति 
र है। राग, देषादि जेरा है, मान-मद-मोहादि उपङ्ञेश, ध्म- 
स्कन्ध है । ये भी चैतत है। स्मरणीय है कि इन स्कन्धो ऊ पणं विनाश कै बाद 
निर्वाण की प्राप्ति होती है । 


011) ) दो भाग 
कै कारण अमतं 
अधम ये संस्कार 


( २८. चार आये सत्य- दुःख, सञुदायः* निरोध, सार्थः ) 
तदिदं सवं दुःखं दुःखायतनं दुःखसाधनं चेति भावयिता 
 तन्निरोधोपायं तज्ञानं संपादयेत्‌ । अत थोक्तम्‌- दुःखसय- 
दायनिरोधमागोधत्वार आरयबदधस्याभितानि तच्चानि ¦ तत्र 
दुःखं प्रसिद्धम्‌ ॥ +, 
° तो यह समवा संसारदटुःल है, इु-ल काचर है मौरदुःख का साधन है 
` (यहींसे दुःख मिलता रै ) यह ष्यान करके, उससे वचने क उपाय--तच्व- 
ज्ञानको प्राप्न करना चाहिए । इसीलिए कहा है- (१) दुःख ( ऽप 
। गण), (२) समुदाय ( (9७९ 0 पयण ), (२) निरोध ( (26558 
 #0० अर्पित ) तथा मामं ( एए 0 (2688860) )-ये चार 
ष्व आयःवुद्ध के दारा सम्मत हं । इनमे इत तो भ्रसिद्धहै (संसारमें दुःख 
सत्त है देत्िे इसी द्थेन का विगत अञ्च ) 1. 
विरोष -भश्वयं हैकि दुःख, समुदाय, निरेष ओर मागं ये चार त्व 
ने प्र भी गफ ने अपने अंग्रेजो-अनुदाद में इह दन्ध-समासमें न लेकर 
मेलियाहै ओौर लि ह- लके समूह॒को रोकने के चार 
4८९ ९ "€ 890१8 € प्प. "16111008 0 ऽपर 
^ ०९६"०९8.46 0 [एप. 1, 30, )। माना किं अथं वही 
के चार मागं कौन-कौन ह? गिना तो दं सही । भगवान्‌ बुद्ध के 
चार्‌ आयं सत्य है । वस्तुतः दशन राघ्र मात्रकेहीये चार 
१६। जिस भकार चिकितसाशासर म नार न्ह 


स्ण) कहते है किन्तु 


¶ 
` 


बौद्ध-दशेनम्‌ ~ 
है- रोग, रोग का कारण, आरोग्यं ओर सेषज्य, उसी प्रकार यहाँ भी संसार, 
संसारका कारण मोक्ष, ओर मोक्षका उपाय-ये चार पहदु है (द्रष्टव्य, 


व्यास भाष्य २।१५ ) । वैदयक्र-शाख्र को इसी समता के कारण बुद्ध को महा- 
भिषक्‌ कहा गया है । 

बुद्ध ने दार्शनिक प्रश्नों का विवेचन न करके सीधे जायं सत्यो का ही .उपदेश 
दिया 1 सारनाथमें दिया गया उनका प्रथम उपदेश द्रष्टव्य है ( घम्मचक्तप्प- 
वत्तण-सुत्त ) । उनका कथ्य था कि संसारमे लोग दारुणा व्यथासे संतप्त ह। 
उन्दुं वचाने का उपाय न करके दार्शनिक गुत्थियों जेसे-- आत्मा, ईश्वर, कायं, 
कारण ओआदि को सुलक्लाना मूखंता है । किसी को बारा लग जाय तो निकाल कर 
मरहम-पटी करनी चाहिए, न क्रि यह पता लगति फिर कि क्रंसने वाण फेंका ? 
क्षत्रिय ते, ब्राह्मणने-““? वह किधर वेढा था? वह क्रिस रंगका धा? 
आदि-जादवि । अन्य प्रश्नों पर वृद्ध मौन ही हौ जति घ्रे । किन्तु उनके शिष्यो ने 
मौन का पूरालाम उठाया ओर वे द्च॑न के दुरूहं दलदल मे र्घेस गये 1 फल 
स्ट था कि अपनी-अपनी वृद्धि लोगो ने दौड़ाई तथा वैभाषिक-तोत्रान्तिकं 
आदि सम्प्रदाय वन गये । बुद्ध ने वास्तव मे दर्चन ( ?}111050]7 ) नहीं 
दिया, उनका वसं नीतिजाख्र ( 1210168 ) है । आर्यसत्य में सिद्धान्त ओर 
व्यवहार का अनुपम समन्वय है । 

सथ्रदायो दुःखकारणम्‌ । तद्‌ द्विविधं प्रत्ययोषनिबन्धनो 

हेपनिवन्धनश्च । तत्र प्रत्ययोपनिबन्धनस्य संग्राहकं घतनम्‌-- 
(इदं प्रत्यथफलम्‌' इति } इदं कायं ये अन्ये हेतवः प्रत्ययन्ति- 
गच्छन्ति, तेषामवमानानां हेतनां भावः प्रत्ययत्वं कारणसम्‌- 
वायः, तन्मात्रस्य फलं, न चेतनस्य कस्यचिदिति तराथ । 

समुदाय का अथं हि दुःख का कारण । वहं (कारण ) दो प्रकार का है-- 
( १) प्रत्यय पर आधारित ओर (२) कारण ( हेतु) पर आधारित । इनमें 
प्रत्यय पर आधारित ( दुःखक्ारण ) को समज्ञाने वाला सूत्र है--"यह 
( कायंसमूह ) प्रत्यग्र ( कारणसमवाय ) का ही परिणाम है!" इस कायं [के 
उत्पादन ] की मोर जो दूसरे हेतु जति है ( कायं उतपन्न करते है--कायं भ्रति 
अयन्ति ), उन जाने वाले ( दूसरे कारणों के साथ मिलने वले ) कारणो का 


भाव ही प्रत्यय ह जिसे कारण-समवाय भौ कह सकते है । [ कायं ] उन रतयो 
काही फ़ल ह किसी चेतन का नहीं यही सूत्र कार्थं है। [भाशय १ 
 किकारणोंके समूह के स्वभावसे ही कायं की उत्पत्ति होना ~ परव्ययोपनिबन्धन 


६० सवेदशेनसंग्रहे- 

समुदाय है । अंकुर कौ उत्पन्न करने भे 'मिद्री, जल, बीज आदि कारण है कोई 
चेतन सत्ता ( “अहम्‌ करोमि" के खूप मे ) इन पदा्थोमे नहींहै) नतोभिहटी 
ही चेतन है न अंकुर ही । चेतन सत्ता के अभाव में केवल कारणों से कायं होता 
है 1 हैतुपनिबन्धन में क्रमिक कायं होता है-अंकुरसे काण्ड, कार्ड से नाल, 
नाल से गभ--- -“- आदि । यहां मी चेतन-सत्ता नहीं रहती । न तो अंकुर ही 
समक्ता है किं मेँ उत्पन्न कर रहा हुंओौर न काण्ड ही अपने को उत्पादित समन्चता । | 


यथा बीजहेतुरङ्रो धाठूनां षण्णां समवायाज्ञायते । तत्र 
पथिवीधातुरङ्करस्य काटिन्यं गन्धं च॒ जनयति । अब्धातुः सहे 
रसं च जनयति । तेजोधात्‌ सूपमोऽण्यं च । बायुधातुः. स्पश्चनं 
चलन च । अकाशधातुरवकाशच शब्द च । ऋठवातुययायम 
पृथिव्यादिकम्‌ । 

^ उदाहरण के लिए बीज-ठेतु वाला अंकुर छह धातुओं ( मुल कारणों ) के 
समवाय ( मेल ) से उत्पन्न होता है (नतो कायंही चेतन है ओर न कारण, 
यह्‌ भी नहीं कि कोई दूसरी चेतनशक्ति इनकी सहायता कर रही है। इसलिए 

फल निकलता है कि अंकुरादि कायं केवल कारणो के मेल से ही बनते है 
न> + इनमे प्रथिवी-घतु ( "€ नृ€फला४ ग द्द) ) अंकुर मे कठोरता 
^ ओर गन्ध उत्पन्न करता है । जल-धातु चिकनाहट ओर रस (स्वाद ) उत्पन्न 
करता है । तेज (अमि )-धातु रूप भौर उष्णता, वायुधातु स्प भौर गति देता 
है, आक्रार-धातु शब्द ओौर स्थान की. पुति करता है । ऋतु-वाहु योग्यता ( या 
आव्द्यक्रता ) के अनुसार प्रथिवी-आदि -तत््वोको. प्रदान करता है! (जिस 


ऋतु मे पदाथ होता है उसकी विशेषतायं ल्एि हुए रहता है । उसके अनुसार 
पृथिवी-ादि तत्वों मे न्युनाधिकता पर प्रभाव पडता है ) । 


‹ .. + (२८ क. हेतूपनिबन्धन समुदाय का स्वरूप ) 
देतर्पा 'पनबनधनस्य चसग्राहक षत्रम्‌--"उत्पादाद्वा तथागता- 


- बौद्ध-दशेनम्‌ ६१ 


विवरणं धर्स्थितितेतयादि ! धर्मस्य कायस्य कारणानतिक्रमेण 


स्थितिः । स्वाथ; तर्‌ प्रत्ययः । धस्य कारणस्य कायं प्रति 
नियामकता । ॑ 

हेतूपनिबन्धन समुदाय का वणन करने वाला सूत्र यह है-- तथागतो के 
मतसे इन धर्मो (कार्यकारण) की धमता ( काय-कास्ण होना ) उत्पत्ति 
( अन्वय ) तथा अनुत्पत्तिं ( व्यतिरेक ) से सिद्ध हीहो जाती दै; इसमे घमं 
( कायं ) की स्थिति, धमं ( कारण ) की नियन्त्रण शक्ति, तथा प्रतीत्य-समृत्पाद 
( कारण पाकर कायं होना ) कौ अनुद्रूलता भा दहं) 

[ इसका यह्‌ अर्थ है-- ] तथागतो अर्थात्‌ वुद्धो ( निर्वाणप्रात्त लोगों ) के 
मतसे कायंकारणके रूपमे जो धर्म हँ उनकी धर्मता प्रकृति ( ०8.४०९ ) 


 क्रायं-कारण के भावके रूपमे है। यह्‌ उत्पाद ( अन्वय-विधि ) ओर अनुत्पाद 


( व्यतिरेक-विचि ) से सिद्ध हो गई है। जिषकरे रहने पर जिसको उत्पत्ति होती 
है ( उत्पाद ) ओर जिसके न रहने पर जो उत्पन्न नहीं होता ( अनुत्पाद ) वह्‌ 
उस कारण का कायं है। धर्मता शब्द की धर्मस्थितिता" इत्यादि शब्दों के 
दवारा व्याख्या की गई है । ( धर्मस्थितिता = ) धमं अर्थातु कायका कारण का 
उक्ञङ्कन न करके स्थित रहना । "स्थितिता, में तन्‌ ( ता ) प्रत्यय उसी अर्थका 
बोघक टै निरर्थक है )। (.घमंनियामकता = ) धमं अर्थात्‌ कारण का 
काय॑ के प्रति नियामक होना । ( इसलिए धमंता का अथं है कायंका कारण के 
विना न रहना" ओर कारणा का काथ पर नियन्त्रण रखना' 1 ) ` 

नन्वयं का्य॑कारणमावधतनमन्तरेण न संभवतीत्यत 
उक्तम्‌- प्रतीत्येति । कारणे सति त्परतीत्य प्रप्य सषटला- 
देऽनुलोमता = अनुचरिता या, सेवे धमंतोत्पादादबुत्पादाद्या. 
धमाणां स्थिता 1 न चात्र कधिच्चेतनोऽधिष्ठातोपरभ्यत-- 


इति साथः ॥ प 
॥ हाँ पर कोई पू सकता हैकि कायं कारणा का सम्बन्व किसी चेतन ` | 


उत्पत्तिनियम ओर अनुत्पत्ति नियम से घर्मो कै विषय में सिद्ध हाती है (कायं 


६२ सबेदशनसंमरहे- 


कारण का सम्बन्ध सिद्ध होता है ) । इसमे कोई भी चेतन अधिष्ठाता ( संबन्व 
जोडनेवाला ) नहीं मिलता- यही सूत्र का अथं ह। | 
विशोष- चेतन के खंडन मे बौद्धो का विशेष लक्ष नैयायिको पर है क्योकि 
वे ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध करने के लिए एसे अनुमान का आश्रय लेते है-- 
पृथ्वी अंकुरादि सकरतक है, क्योकि ये कायं ह घटवत्‌ । बोद्धो का रादान्त है कि 
न तो बीज को अपने कारणत्व का ज्ञान है ओौरन अंकुर को ही अपने कार्य॑त्व 
का। कारणतो अपने कायंके आगे सदा रहता है । चेतन कहाँ है ? जिनमें 
कायकारण भाव है उनमें चैतन्य नही पाते ओर जिन ईरादि मे चैतन्य हैवे 
कायं करते नहीं दिखालाई पडते । 
अतीत्यसमुत्पादस्य हेतृपनिवन्धनो यथा-वीजादङरः, 
# ¢ श # 
अकरातकाण्डः काण्डाननालः, नालाहभेः, ततः शुकं, ततः पुष्य, 
ततः फलम्‌ । न चात्र बाह्ये सथरदाये कारणं बीजादि काय॑मङक- 
(~ चेतयते ६. 4 [9 [| = [+ 
रादि बा चेतयते अहमङ्करं निवतेयामि, अहं वीजेन निर्न. 
तितः" इति । एवमाध्यात्मिके्वपि कारणद्वयमवगन्तव्यम्‌ । 
रस्थते ग्रमेयाब्धो गन्थविस्तरभीरुभिः, इति न्यायेनोपरम्यते । 
भ्रतीत्यसमुत्पाद? का हेतुपनिबन्धन कारणा इस प्रकार होता है- बीज से 
अंकुर, अंकुर से ग्रन्थ, ग्रन्थि से डंठल, डंठल से कली, कली से दंड, उससे फूल 
ओर तव फल ( इस प्रकार एक कारणा का दुसरे कारण को उत्पन्न करते 
जाना ) । यहाँ बाह्य समुदायो ( कारणों के समूहो ) के. होने पर, बीजादि कारण 
या अक्ररादि कयं यह नहीं समञ्ञते कि भँ अंकुर वना रहाहूयाैँ बीजसे 
बना हूं । इसी तरह आव्यात्मिक पदार्थो मे भी दो कारणो ( प्रत्यय, हतु ) को 
समन्न लें । यहां पर उस लोकोक्ति के अनुसार छोडदेते हैँ कि- जानने योग्य 
=  वस्तुभोंकासमुदरही सामनेमेंटै,न्यके वड़ा होजानेके भये [ विस्तार 
€ को छोडकर केवल दिशामात्र दिला दें | ।२ । 
विदोष--आघ्यास्मिक वस्तुओं का प्रत्ययोपनिवन्धन जेसे- काय की उत्पत्ति 


7 


~ 


--माध्यमिकःवृत्ति ( प ९ }- अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादाद- 
इति इदप्रत्ययार्थः प्रतीत्यसमुत्पादा्थः । । 
( हेतुप्रत्यय सापेक्षो भावानायुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः । ) 
स्थते प्रमेयान्धौ ्न्धविस्तरभीरभिः । 
ज्य दिड्मातरमुपदर्यताम्‌ 11 
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पृथिवी, जल, असनि, वायु, आकाञश्च ओर विज्ञान, इन छह वातुओं के समवाय से 
होती है । पृथिवी-घातु से काय में कोरता, जल-धातु से ल्िग्बता, अम्निधातु से 
वणं ओर परिपाक, वायु-वातु से शछवासादि, आका्धातु से विस्तार तथा विज्ञान- 
धातु से नाम-रूप प्राप्त होता है । 

आघ्यात्मिक वस्तुओं का हितूपनिवन्वन कारण ही भवचक्र कहुलाता ह । 
इसे ही विदेषतयः प्रतीत्यसमूत्पाद समन्ते हँ । दसम १२ कारणों की श्ंखला 
प्रदशित की गईदहै। बौद्ध लोग दइन्दरँही दुः का कारण समन्ञते है क्षरिक 
वस्तुओं को स्थिर समज्ञना या तक्वो को न जानना अविद्या है । इसी के कारण 
पूर्वजन्म मे भला-बुरा कमं करनेका संस्कार होतादहे। ये दोनों कारण 
पूर्वजन्म से संवद्धहं । संस्करारके कारण ही इस जन्ममें प्रणी गर्भम आता 
तथा विज्ञान या चैतन्य पाता है। इसके फलस्वल्प शारीरिक ओर मानसिकं 
अवस्थायं ( नामङूप ) उसे मिलतो हैँ । नाम-ल्पके कारण ही षडायतन 
( खह इन्धियों का सपूह ) भिलता है जिसके कारण वालक बाह्य पदार्थो का 
स्पद्य करता है । स्पथं करने पर उसे सुख, दुःख तथा उदासीनता की त्रिविध 
वेदना ( 9591801 } होती है जिससे पदार्थो की लृष्णा उत्पन्न हो जाती 
हे । तृष्णा से विषयों की आसक्तिया उपादान होता है ओर उसी से भव 
अर्थात्‌ नया जन्म होता है जो पूवंजन्म के संस्कारके समानदही है। यहाँ तक 
आठ कारणा वतमान जीवन से संबद्ध हैँ । अव भव के कारण भविष्य मे जाति 
( जन्म ) लेना अनिवायं है । फिर जरामरण को कौन रोकेगा ? यही दुःख के 
कारणो कौ श्युलला है जिस पर समचा बौदधदर्चन अवंलंबित है । 

( २९. सौत्रान्तिक-मत का उपसंहार ) 

 तदुभयनिरोधः । तदनन्तरं विमरक्ञानोदयो वा शक्तिः। 
तन्निरोधोपायो मागः । स च तचज्ञानम्‌ । तच प्राचीनभावना- 
वलाद्वतीति परमं रहस्यम्‌ । श््रस्यान्तं पृच्छतां कथितं- 
भवन्तश्च सूत्रस्यान्तं पृष्टवन्तः, सो्रान्तिका भवन्तु इति । 
भगवताऽभिहिततया सोत्रान्तिकसंज्ञा संजातेति ॥ 


६४ सवेदशेनसंमहे- 
ओर आप, लोग सूत्र के अंत ( गूढ़ रहस्य ) को पृष्ठत है, .इसलिए सौत्रान्तिक 
हो 1" भगवान्‌ ( बुद्ध ) के कहने से इनका नाम सौत्रान्तिक पड़ गया 1? 

विरोष-दुःखनिरोघ के आठ क्रमिक मागं बुद्धने बतलये ठैँ। वेह 
सम्यक्‌ हृष्टि ( ज्ञ न }, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन, कर्मान्त ( पंचशील, दश- 
शील ), सम्यक्‌ जाजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, तथा सम्यक्‌ सभायि | 
इहं अष्टाग मागं कहते है । सम्यक्‌ का अर्थं है मध्यम-मागं, दोनों अतियो 
( 0506068 ) का परित्याग । न अधिक भोग न अधिक्‌ तपस्या । इसके 
कव्यमय वंन के लिए वुद्ध कौ निर्वाण प्रापि पर हिन्दी मे लिते गये मेरे 
निरंजना-ंडकाग्य को देखें । । 

सौत्रान्तिक नाम पड़ने क। कारण ह, सूत्रान्तों को मानना । ये अभिधम्म- 
पिटक को नहीं मानते क्योकि बुद्धवचन न होने से श्रान्त है । बुद्ध के आष्यात्मिक 
उपदेश सुत्त-पिटक मे ही संनिविष्ट हँ । इसलिएये उसे ही प्रामाशिक मानते है । 
यशोमित्र मपनी स्फुटार्था पे कहते है कः सौत्रान्तिकाः ? ये सूत्रप्रामाशिका, न 
तु शालप्रामाणिकास्ते सौत्रान्तिकाः ।' गा = अभिधर्म । इस सम्प्रदाय के प्रमुख 
आवायंये है-कुमारलात (२०० ई०, तक्षश्षिलावासी प्रनथ-कल्पनामंडतिका 
श्रीलाभ (कुमार के शिष्य, सौत्रान्तिक विभाषा की रचना ), ध्ेचात 
ओर बुद्धदेव ( वसुनन्ध द्वारा उक्लिलित }, यदशोमित्र ( यभिषभंकोष की 
टीका स्फुटार्था ) । । 


(३०. वेभाषिक-मत--वाद्याथत्यक्षत्ववाद्‌ ) 
केचन बोद्राः- ब्येषु गन्धादिष्वान्तरषु रूपादिस्कन्धेषु 
सत्स्वपि, तत्रानास्था्ुत्पादयितुं सवं॑शुल्यमिति प्राथमिकान्वि- 
।  नेषान्‌ अचकयद्धगवान्‌, दरितीयास्त॒ विज्ञानमात्र्ररिटान्वि 


9. मेवे च (> (~ [१ 4 (~ [> (. 

ज्ञानमेकं 4; सादति, ठतीयाुभयं सत्यमित्यास्थितानवज्ञेयमनु- 
यमिति, सथं विरुद्धा मपेति वर्णयन्तः वभापिकाख्यया 

क; स्याता; । 

` कृच (2 वेभाषिककेनामसे प्रसिद्ध है वयोकरि ये इन ( तीनों सम्प्रदायो ) 

बात कौ विरुद्ध भाषा ( विभाषा ) कहकर मानते है यद्यपि गन्धादि बाह्य 

ओर खूपादि स्कन्व के आन्तरिक पदार्थो की स्ता है फिर भी मगवान्‌ बुद्ध 
शिष्यों मे अविश्वास उत्पन्न करने के लिये सब कुछ शन्य है" एेसा 


पृच्छति इति सौत्रान्तिकः । पृच्छतो सुज्ञातादिम्यः' इतति ठक्‌ । 
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कहा । ( २) दुसरे शिष्योंकोजो विज्ञान ल्पी ग्रहोसे ग्रस्तथे, यह्‌ कहाकि 
विज्ञान ही एकमात्र सत्‌ है । (३ ) तीसरे शिष्यो को जो दोनों ( बाह्य आन्तर ) 
की सत्ता में आस्थारवे हुए थे, यह्‌ कहा कि विज्ञेय ( वाह्य } पदार्थं अनुमान 
का विय है । 
विरेष-वेमाषिकों का पुराना नाम सर्वास्तिवादीटहै क्योकिये स्वोंकी 
सत्ता स्वोकार करते हँ । बाद में जव कनिष्कके समय वौद्धोकी चतुर्थं संगीति 
इई तो उसमे इस सम्प्रदाय के मूलग्रन्थ आयं काल्यायनीपृत्र के द्वारा रचित 
'ज्ञानप्रस्थानदास्न' पर एक विराट्‌ टीका वठनीजो "विभाषा" कहलाई्‌ । इसी 
ग्रन्थ को सतवसे अधिक मान्य मानने के कारण सम्प्रदाय का नाम वैभाषिक पड़ 
गया । यञ्ोभित्र ने स्फुटर्था मं लिखा है--विमाषया दिव्यन्ति चरन्ति वा वेभा- 
विका: । विभाषां वा वदन्ति वेभापिकाः । उस्थादिग्रक्षेपात्‌ ठक्‌ ( पृ १२)। 
अशोक के समय जव द्वितीय संगीति हुई थी उसी समय सर्वास्तिवाद अपने 
प्रिय सिद्धान्तो की रक्षा के लिए स्थविरवाद (धेरवाद) से पृथकहो गयाधा। 
कृनिष्क के समय तकत सर्वास्तिवादी फिर विभक्त हौ गये--एक गन्धार के सर्वा- 
स्तिवादी, दूसरे कडमीर के । लेक्रिन चतुथं संगीति में ये एक कर दिये गये जिसका 
नाम 'कादमीर वैभाषिक' पड़ा 1 सर्वास्तिवादियोंका मूल साहित्य संस्कृत में 
श्रा परन्तु आज वे ग्रन्थ लुप्त्है, केवल चीनी गौर तिव्वती अनुवादं पर ही 
तोष करना पड़ता है 1 डा० तकाकुसु ने इनका विस्तृत परिचय दिया ह । 
सर्वास्तिवाद ओर स्थविरवाद में सूत्र ( सूत्तपिटक ) ओौर विनय ( विनयः 
पिटक ) में विशेष अन्तर नीं । उनका अन्तर अभिवमं को लेकर है । सूतरभे 
वैभाषिको के ग्रन्थ हैँ दीर्घागम ( तुल० स्थविरवादी-दीघंनिकाय ), मध्यमागम 
( मज्न्िमनिकाय ), संयुक्तागम ( संजुत्त निकाय ), अद्धोत्तरागम ( अंगत्तरनि- 
काय ) ओरं श्ुद्रकागम ( खुदृकनिकाय ) । इस प्रकार नामक्रम में तो समता 
है ही विषयवस्तु भी दोनों क समान ही है । इनके विनय पांच है जो स्थविरवा- 
दियो के विनयपिटक से तुलनीय ह-- 
सर्वास्तिवादी ( तिव्वती }--स्थविरवादी ( पालि ) 
१. विनयवस्तु महावग्ग ( विनयपिटक ) 
२. प्रातिमोक्षसूत्र पातिमोक्ख 4 
३. विनय विभाग सुत्त विभङ्ग (/ 
४, विनय श्युद्रकं वस्तु चुल्ञवग्ग 
1 ५. विनय उत्तर ग्रन्थ ` परिवार 
। | स्छृत से तिब्बती अनुवाद 


६£ सवेदशेनसंग्रहे- 

इनका अभिधमं चीन मे आज भौ अपना मस्तक उल्येहुएहै। ये ग्रन्थ 
सात है-( १) मायं कात्यायनीपुत्र रचित ज्ञान-ग्रस्यान ( १८३ ई० पू० ), 
(२ ) महाकोष्टल ( यशोमित्र के अनुसार ) या शारिपुत्र ( चीनी अनुवादो के 
अनुसार ) रचित संगीति पर्याय, (३) वसुमित्र का प्रकरणावाद ( १८३ ई 
प°}, ( ४ ) देवशर्मा का विज्ञानकाय, (५ ) पूणं या वसुमित्र लिखित घातु- 
काय, ( ६ ) शारिपुत्र या मौद्गल्यायन रचित धमस्कन्ध तथा (७ ) मौदरव्यायन 
रचित प्रजञतिशास्र । ऊपर कहा जा चुका है कि ज्ञानप्रस्थान पर चतुर्थं संगीति 
मे विभाषा टीका लिखी गई । इसमे वयुमिव्र ओर अश्वघोष का बड़ा हाथ था) 
इसकी भी तीन टीकाये हुईं जिनमे "महाविभाषा" सवसे बडी है । हएनसांग ने 
इसका अनुवाद चार वर्षो मे ( ६५६-५९ ई० ) पूरा किया। अनुवाद चार 
हजार पृष्ठो मे है । 

इस सम्प्रदाय के अन्य आचायं हँ--वखुवन्धु ( ण्यी शताब्दी }, कतिया - 
परमाथसपतति, तकंशाखर, वादविषि गौर अभिघमेको्ा, अभिधमंकोश की टीका- 
सम्पत्ति विपुल है, वसुबन्वु के कायं सौव्रान्तिक-सम्प्रदाय मे भी हृए है ) संघभद्र 
( विशुद्ध वे भाषिक, वसुबन्धु के विरोधी, कतिर्या- अभिधमं न्यायानुसार या 
कोशकरका, अभिघमंसमयदीपिका, हुएनसांग द्वारा दोनों का अनुवाद, प° 
१७५९ ओर ७४९ ) । इसके अलावे अन्य आचायं भी ह जिनके चीनी अनुवादो 
मेनामवचेदै, 


एषा हि तेषां परिभाषा सथुन्मिषति । विज्ेयाटुमेयत्ववादे 
श्रात्यक्षिकस्य॒कस्यचिदप्यथस्यामावेन, व्या्षिस्ेदनस्थाना- 
भावेन अनुमानप्रवृत्यनुपपत्ति, सकललोकानुभवपिरोधश्च । 
ततथाथां दविषिधः- ्रा्योऽध्यवसेयश । तत्र ग्रहणं निर्वि 
कस्पकसूपं प्रमाणम्‌ । कर्पनापोटत्वात्‌ । अध्यवसायः सवरिश्चलप- 
करूपोऽग्रमाणम्‌ । क्पनाज्ञानत्वात्‌ । 
उनको पारिभाषिक शब्दावली इस प्रकार निकलती है- "विज्ञेय ( बाह्य 
पदाथ ) को अनुमान का विषय जो लोग मानते है ( = सौत्रान्तिक ) वे प्रत्यक्षतः 
किनौ भी जथ कौ सत्ता को स्वीकार नहीं करते । फल यह होता है करि व्याप्षि 
क  केज्ञानके स्थान की भी सत्ता नहीं रहेगी, फिर [ व्यापिज्ञानं के जभावमें | 
` अनुमान की ही प्रवर्ति नहीं होगी । ( आशय यह है-- जहां धूम है वहाँ अनि 
च्याप्तिकाज्ञान कैसे होता है ? हम रसोईघर का उदाहरण दंगे, जर्हा 
असनि की व्याति प्रत्यक्षज्ञान सेप्राप्त होती है। इसलिये रसोर्षर को 
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व्याति के संवेदन का स्थान करहगे । जव सोत्रान्तिक लोग किसो भी पदाथंका 
प्रत्यक्षज्ञान नहीं मानते तो रसोरईवर भी नहीं क्च सकेगा । इसलिए उनके यर्हँ 
प्रत्यक्ष के अभावे व्यातिकज्ञान का कोई उपाय नहीं। जिस अनुमानसेवे 
विषयोंकाज्ञान करते, क्या व्याश्तिज्ञान के अभावमें वहु ठहर सकेगा? 
इसलिए बाह्यार्थं को प्रत्यक्षगम्य मानना परम आवद्यक है ।}) दूसरे, समूचे 
संसार के अनुभवके भी [ वह सिद्धान्त ] विरोधमें है (सभी लोग वस्तुओं को 
देखकर जानते हँ न क्रि अनुमान करके} 

इसके वाद अथं दो प्रकार के होते ह ग्राह्य ( 9651016 ) तथा अघ्यव- 
सेय ( ज्ञेय {41108016 ) । [ इन्द्रियो के साथ वस्तुओं का संयोग होते ही जब 
। नि विकल्पक ( †01-41801110178.् ए€ ) ज्ञान होता है कि यहु कोई चीज है, 
| तो इस ज्ञान का विषय देवदत्तादि पदाथ ग्राह्य कहलाते ह । ग्राह्य = निविकहपक 
| ज्ञान जिसका हो वैसौ वस्तु। वाद मँ जव जाति, गृण आदि विशेषो का 
प्रत्यक्षीकरण होता है तब "यह्‌ ब्राह्मण है, श्याम है" इत्यादि सविकल्पक ज्ञान के 

विषय को अध्यवसेय कहते हैं 1 अभ्यवसेय = सविकल्पक ज्ञान का विषय । | 
तव उनमें निविकल्पक के कर्प में जो ग्रहण (ग्राह्य का ज्ञान=निविकल्पक ज्ञान) 
होता है वही प्रमाणा है कयोक्रि उसमें कल्पना बिल्दरुल नहीं रहती (अपोढ =रहित) । 
सविकल्पक के स्प मेँ जो अध्यवसाय होता है वह अप्रमाण है क्योकि उसमें 
[ वस्तु का ज्ञान नही, ] कल्पना का ज्ञान होता है । [ हम जानते दहैकिज्ञान के 
विरेष है जाति (1858), गुण((१८९])४़ ), क्रिया (-&८#0) ओर द्रव्य 
(१86) । वस्तुतः सीपी रहुनेपर भी "यह्‌ र्बादी है" इस प्रकार का ज्ञान चकि 
| कटिपित्‌-रजतत्व से युक्त है अतः प्रमाणा नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान केये चारों 
| विशेष कल्पित अर्थात्‌ कल्पनाप्रसुत हँ इसलिए प्रमाणा नहीं होते । बौद्ध लोग 
ए है कि कल्पनासे ही कोई वस्तु असत्य सिद्ध होतीदहै। जाति तो 
वस्तुनिष्ठ है नहीं, उसे तो अपोह से जानतेहै जैसे घट जाति-वट भिन्न-मिन्न या 
घटेतर भिन्न । यह भी काल्पनिक ही है । संज्ञायं जो वस्तुओं को दी जाती है 


१ निविकल्पक ओर सविकल्पक ज्ञान का बङा सुन्दर निदशेन शिशुपाल- । 
वध की इन पेक्तियों ( १।२-३ ) में हुआ = जहाँ नारद को आकाल से | 
उतरते देखकर जनता में प्रतिक्रियायें होती है 
निविकल्बक--गतं तिरश्वीनमनुरुसारथेः प्रसिद्धमूष्वंजलनं हविभुजः । 

पतत्यधो धाम विसारि स्व॑तः किमेत दित्याकुलमीक्षितं जनः॥ २ ॥ 
सविकत्पक--चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ 
 विभरुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः ॥३॥} 


 ७स०्संः 


मौर प्रमाणा है) विकल्प-अर्यक्ष ( = सविकल्पक प्रत्यक्ष ) मे वस्तुओं की 
भ्रतीति (निर्माति, 226०8706) होत है, एकमति से ज्ञान न होने के कारण 

यह भ्रम ( उपप्लव ) है ( सविकः 
क करार 


स्म सवेदशेनसंम्रदे- 
पुरुष ही देते है मतः वे भी कल्पना पर ही आधारित है । गुण ओरक्रियाको 
अपने आश्रय से बराबर संवंघ है ही नही-ये भी वस्तुनिष्ठ न होकर कल्पित 
ह । सविकल्पक ज्ञान मे मानसिक-दशा कां प्रेष वस्तु पर होता है अतः 
अष्यवसेय ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता । जमन-दार्थनिक कट ( 1481४ ) 
ते भी हदयजगतु ( 11161000 ) ओर सत्य-जगत्‌ ( ०1167). ) 
का अन्तर दिखलाते हए कहा था कि मूल सत्यको हम नहीं जान सकते 
क्योकि जव ज्ञान करने जाते ह तव वस्तु पर बुद्धि का आरोपण हो जाता है 
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68. ) इस प्रकार प्रत्यक्ष 
भो कभ कभी अप्रमाण माना जाता हे । 


(२९. निर्विकल्पक भत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाणे) 
तदुक्तम्‌- 
२४. कर्पनापोटम्रान्तं प्रत्यक्ष निषिकटपकम्‌ । 
विकरपो वस्त॒निभासादसंबादादुपष्ठवः ॥ इति 
२५. ग्राह बस्तु प्रमाणं हि ग्रहणं यदितोऽन्यथ;। 
न तदस्तु न तन्मानं शब्दलिङ्ञन्द्रियादिजम्‌॥ इति च । 
जेसा कि कहा गगरा दै "निविकल्पकं प्रत्यक्ष वह है जो कल्पना से रहित है 


तथा भान्त ( मिथ्या ज्ञान ) भौ नहीं है ( भ्रान्त नहीं होने से यह सत्य ज्ञान है 


त्पकृ ज्ञान भित्न-मिन्न पुरुषों का विभिन्न 
 सेहोताहै, सभी लोग एक ही दष्ट से वस्तुओं को नहीं जानते इसलिए 
एकमति नहीं । लेक्रिन प्रमाण वही है जो एकात्मक-ज्ान हो ) ।' 
मौर भी--श्राह्य ( निविकल्पक प्रत्यक्ष का विषय ) वस्तु ही [ सत्य है | 
केवल ग्रहृण ( निविकल्यक प्रत्यक्ष दाराज्ञान ) हीहि। इसके 
कुलद बहे वस्तु नहीं है, शब्द, लिग॒ओर इन्दियादि से उत्यन्च 
ए वह प्रमाण भी नहीं ।' 


वौद्ध-दशेनम्‌ इह 


लिग ( अनुमान प्रमाण्‌ ), इन्िय ( सविकल्पक प्रत्यक्ष मत्र) आदि = 
उपमानादि । ये सभी ज्ञान काल्पनिक है, वस्तुनिष्ठ नहीं । खाब्द्‌--यदि को$ 
कहे कि कलकत्ते भे कल रातत खव पानी बरसा, तो श्रोता अपने पहले देखे 
हुए नगर के समान कलक्तत्ते की कल्पना करता टै, फिर वीती हुई रात की 
कल्पना करता है, फिर कभी देखी हई वर्णां की कल्पना करता है--इस 
प्रकार क्रमसे ज्ञान करता हुआ शब्द ज्ञान से परिस्थिति को कल्पना का विषय 
वनाता है इसलिए यह प्रमाण नहीं । ह्लिग-जो अज्ञात वस्तु का ज्ञान करावे 
( लीनम्थं गमयति ) वही लिय है नैसे-धरूमादि। पहाड़ पर धम देखकर 
रसोई धघर-आदि जगहों मे पडले देवे गये असि के पदश अचि की कल्पना 
अनुमाता करता है । यहाँ भी पहले की तरह्‌ कल्पना है अतः लिंग से उत्पच्च 
ज्ञान ( अनुमान ) भी प्रमारा नहीं । इन्द्रिय-इससे उत्पच्च प्रत्यक्ष ज्ञानदो 
प्रकार का है-निविकल्पक्त जो प्रमाणा है तथा सविकल्पक जो प्रमाण नहीं। 
उपमानादिमेभीगोके सदश गवय कहने पर पूरवंहष्ट गो कौ कल्पना की 
जाती है अतः वह भी प्रमाण नहीं है। इष प्रकार वस्तुओं का ज्ञान निविकल्पक 
त्यक्ष द्वारा ही संभव है। | 
नलु सविक्पकस्याप्रामाण्ये कथं ततः प्रबत्तस्यार्थप्रप्तिः 

संबादशथोपपद्येयातापिति चेत्‌-न तद्‌ भद्रम्‌ । सणिग्रभाविषय- 
मणिविकसषन्यायेन पारंपर्येणाथेप्रतिकम्ससंभवेन तदुपपत्तेः । 
अवरिष्टं सोत्रान्तिकप्रस्तपि प्रपथितमिति नेह प्रतन्यते । 

यदि कोई यह्‌ देका करे कि जब आप सविकल्पक को अप्रमाण मानते हँ 
तब इसी ज्ञान को पाकर, जो व्यक्ति प्रस्तुत होकर, वस्तु की प्रापि करता, 
: सभी सहमत रहै ( कोई विवाद नहीं )- इसकी सिद्धि केसे होगी ? 
( मानाक्रि सीपी को चांदी समञ्च "इदं रजतम्‌” कहना भ्रान्त है क्योकरि वहां 
अथया वस्तु कौ प्रापि नहीं होती लेकिन सत्य रजत की स्थिति में तो अर्थप्राप्ति 
होती है । इसे आप केसे अप्रमाण कह सकते है ? इसमे किसौ का विवाद मी | 
नहीं कि यह चाँदी नहींहै। सच्ची चीज को कौन नहीं मानेगा ? इसलिये । 
आपको सविकल्पक की प्रामाणिकता स्वीकार करनौ पड़गौ ) । 

उत्तर है कि शंका ठीक नहीं। मणि कौ प्रभा ०१ विषय से जिस प्रकार 
मरि की कल्पना की जाती है उसी तरह परंपरा (क्रम) से इस प्रकार की 
वस्तुभों का ज्ञान संभव है, यह सिद्ध होता है। ( मणि कौ प्रभाकरो देख कर 
कोई श्रम से "यह मि है" यह सोचकरजायतोउसे प्रभाकेद्राराही 


| मणि की प्राति होती है। वैसे ही सत्यरजत के स्थान पर यह रजत है" इस । 


१०० सबेदशनसंम्रहे- 

प्रकार सविकल्पक ्नम ज्ञान से कोई जाय तो उसे उसी रजत कौ प्राति टोती | 
है 1 अभिप्राय है किभ्रमज्ञानसेही क्रमशः सत्यज्ञान होता है ।१ ) शेष बातें 
सौत्रान्तिकों की प्रस्तावना करते समय ही कह दीगर्ईहै, यह पर नहीं 
बडाई जा रहीरहै। 


( ३२. तत्व की अभिन्नता-मागों मे भेद ) 
न च बिनेयाशयानुरोधेनोपदेशमेदः साप्रदायिको न भवतीति 
भणितव्यम्‌ । यतो भणितं बोधिचित्तपिवरणे- 
२६. देशना रोकनाथानां सचवारायवशानुगाः । 
` मिचन्ते बहुधा लोक उयायेनेहुभिः पुनः ॥ 
२७. गम्भीरोत्तानमेदेन कचिबयोभयलक्षणा । 
भिन्ना हि देशनाभिन्ा गुन्यताद्यलक्षणा ॥ इति । 


ओर एेसा भी नहीं कहना चाहिए कि शिष्यो ( विनेय ) के अभिप्रायोंके 

कारण उपदेशों मे भेद होना साम्प्रदायिक नही है। ( शिष्यो की विभिन्न बुद्धि 

के कारण गुरु का उपदेश एक होने पर भी सम्प्रदाय--0 श.श 30110018-- 

के चलते उपदेदो मेँ मेद होता है) बुद्धका उपदेश एकात्मक ही था । ) एसा 
बोधिचित्त के विवरण ( टिप्पणी के खूप मर छोटी टीका ) म कहा गया है-- 
 सन्मागंप्रदथैकों ( लोक के स्वामियो, आचार्यो ) के उपदेश, समक्षे वाले लोगों 

कै अभिप्रायो के चपेरेमें पड़कर, संसार में विभिन्न मार्गो ( उपायों ) के कारणा, 

प्रायः भिन्न-्भिन्न प्रतीत होते हैँ । उनके उपदेका कहीं गम्भीर ह, कही स्पष्ठ 

` (उत्तान ) कहीं पर दोनों प्रकार के लक्षणो ( गम्भीरता ओर स्पष्टता ) से युक्त 
५५ है इसलिए भेद के कारणा उपदेश भिन्न लगते है, किन्तु त्व एक मात्र शून्य 
है जो मदय ( ००-१प७] ) मौर अभिन्न है । ( उपदेश के भेद से तत्तव में 
भेद नहीं पड़ता, भेद होता है तो मागं या सम्प्रदाय से । शृन्यतत्तव का वर्णान 
करते है परन्तु अपनी वुद्धि के अनुसार ही । हीनवुद्धिवाले शिष्य एक शब्द 
को समक्ष न सके तो सर्वास्तितववाद के माघ्यम से समने । मघ्यम- 
ज्ञान मात्र का अस्तित्व मान कर समश्च सके, तो प्रकृष्टवद्धिवाले शिष्य 
से शन्यता को समज्ञ गये । ) 


शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः । 
वत्मंनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 


"+. , असत्ये 
। ५ 
६ 


= [र ~ 
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( ३३. ददर आयतनो की पूजा ) 
दरादश्षायतनपूजा भेयस्करीति बौद्रनये प्रसिद्रम्‌- 
¢ ५५ [3 
२८. अथौलुपाज्यं वहुशो द्वादशायतनानि बै । 
परितः पूजनीयानि फिमन्येरिह पूजितेः ॥ 
२९. ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 
मनोधुद्धिरिति प्रोक्तं दवादश्षायतनं बुधैः ॥ इति । 
वौद्धो के सिद्धान्त मे प्रसिद्धदहैकि बारह आयतनो ( अन्तःस्थानो ) की 
चूजा मोक्ष देने वाली है --"वहुत सा धन उपाजित करके द्वादश आयतनो कौ 
पूजा करनी चाहिए । यहाँ दुसरी पूजां से क्या लाभ हे? विद्वानों ने कहाहै 
कि पाच ज्ञानेन्दरियां ( चर्म, नेव, कर्णा, रसना ओर नासिका }, पाच करमेद्दियां 
| ( हाथ, पैर, मुँह, जननेन्द्रिय तथा गुदा }, मन ओर बुद्धि-ये ही द्वादय आयतन 
| हं ।' ( = इनसे सम्यक्‌ कर्म करना चाहिए । } 


( ३४. वौद्ध-मत का संग्रह ) 
विवेकविरसे बोद्रमतसमित्थमभ्यधाथि-- 
३०. बौद्धानां सुगतो देवो विधं च क्षणभङ्गुरम्‌ । 
आरथंसत्याख्यया तखचतुष्टयमिदं क्रमात्‌ ॥ 
[] (र र 
३१. टःखमायतनं चेव ततः सघुदयो मतः । 
माश्ेत्यस्य च व्याख्या क्रमेण भूयतामतः ॥ 
विवेक-विलास मेँ बौद्ध-मत का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- बौद्धो 
के देवता सुगत ( बुद्ध ) है, संसारः क्षण मे नष्ट हो जाता ह । आयंसत्य 
ताम के चार त्वो को क्रमशः [ जानना चाहिए ]। दुःख, दुःख का स्यान, 
तब समुदय तथा मां (ये सुप्रसिद्ध आयंसत्य नहीं है क्योकि वे है- दुःख, 
समुदय, निरोध ओर मागं )--अब इनको व्याख्या क्रमशः सुन । 
३२. दःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकीर्तिताः 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव > ॥ 
३३. पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धमीयतनमेतानि (^ {2 
धमोयतनमेतानि दरादश्चायतानि तु॥ 


१०२ सवेदशेनसंमरहे- 


३४. रागादीनां गणो यस्मात्समुदेति चरणां हदि । 
आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स -स्यातसणुदयः पनः ॥ 
डुःख का अथं है संसार में रहने बाले प्राणी के स्कन्ध, जो पांच कहे गये 
है विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूप । 
दश आयतन ये है पांच इन्दियां (ज्ञान की), राब्दादि पांच विषय 
( दूसरे मत मे पाँच कमं की इन्द्रियां ), मन तथा धमं का आयतन ( = निवास 
स्थान अथात्‌ बुद्धि ) । 
जिसे रागादि का समूह मनुष्यों के हृदय मे उत्पन्न होता है, आत्मा के 
अने स्वभाव के नाम से जो विद्यमान है- वही समुदय दै । 


२५. क्षणिकाः सवसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मागं इति विज्ञेयः स॒ च मोधरोऽभिधीयते ॥ 
९९. प्रत्यक्षमयुमानं च प्रमाणद्ितयं तथा। 
चतप्मस्थानिका बद्धाः ख्याता वैमापिकादयः ॥ 
रं .समी संस्कार क्षणिक है" यह गो स्थिर वासना ( विचार ) है, इसे ही 
मागे जानं । इसे मोक्षभी कहते ह । 
| प्रत्यक्ष ओर अनुमानये केवल दो प्रमाण हे । वेभाषिक-भादि बौद्धो 
क चार प्रस्थान ( 9९0001७ ) प्रसिद्ध हैं । 
२७. अर्थो ज्ञानाचितो वभाषिकिण बहु मन्यते । 
 सोतरान्तिकेन प्रत्यकग्रा्योऽ्ो न वहिमेतः ॥ 
२, आकारसहिता बुद्िर्योगाचारस्य ` संमता । 
` ` केवलां संविदं स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥' 
 वेमाषिक लोग भथ को ज्ञान से युक्तं ( भत्यक्षग्य ) मानते है, 


न्तिक बाह्य अथं को प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहणीय नहीं डते ( अनुमेय मानते 
चार केमते बुद्धिही भाकारके साय है (वृद्धिमेही वाह्या्थं 


मु मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य त जगत, 

योगाचारमते तु सन्त मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः । 
अर्थोऽस्ति शिषस्लचावतरभितो बुद्येति सौत्रान्तिकः, ` 
` &८.च सक्तं वेमाषिक्रो भाषते ।1 


¢+ ॥ ~. ^ भ | 
* ॥, ` ४. # = 
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चले आते है-मेद-माव नहीं )। माभ्यिक केवल ज्ञानको ही अपनेमें 
स्थित मानते हँ । 

३९. रागादिज्ञानसंतानवासनोच्छेदसंभवा । 
चतुर्णामपि बोद्रानां शक्तिरेषा प्रकीिता ॥ 
९०, पत्तिः कमण्डलुर्मोण्डयं चीरं पूहभोजनम्‌ । 
सङ्के रक्तास्बरत्वं च शिश्रिये वोद्रभिष्ठुभिः॥ 

( वि° वि० ८।२६५-७५ ) इति । 


भ 


इति श्रीमत्सायणसाधवरीये सवरदज्ञेनसंग्रहे वोद्रदशनम्‌ ॥ 
=> 
रागादि-ज्ञान की परम्परारूपी वासनाके नषटहो जाने से उत्पन्न सयुक्ति 


चारों प्रकारके बौदधोके लिए कही गईहै। चमं, कमर्डलु, मुरडन, चीर 
( वस्र ), पूर्वा मे [ एक वार ] भोजन, संघ में रहना ओर लाल ( कषाय } 


वख धारण करना--वौद्ध भिक्षु इहं ही स्वीकार करते ह ।" ( विवेक-विलास, 


८।२६५-७५ ) । 
इसप्रकार श्रीमान्‌ सायण माघव के सवंद्शनसंग्रहं मे बौदधदलंन [समाप्त ह| 
। इति वालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवं द्य॑नसंग्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां बौद्धदच॑नमवसितम्‌ ॥ 


----ॐ‰- 
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